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भूमिका 


युरोप की जातियाँ जहाँ एक दूसरी से भाषा, नियम, 
रीति-रिवाज आदि में सर्वेथा भिन्न हैं, वहाँ उनमें एक प्रकार 
की समानता भी विद्यमान है जो उन्हें 
संसार की अन्य सब जातियों से प्रथक्‌ 
कर देती है। इस रहस्य का जद्धेदन 
रोम के इतिहास को बिना जाने नहीं हो 
खकता। रोम का किसी काल में लगभग संपूरो युरोप पर साम्राज्य 
था। उसने अपनी भाषा तथा सभ्यता का प्रचार प्रत्येक देश में 
किया था । कुछ समय के अनंतर जमेनी फे असभ्यों ने रोमन 
ख्राम्राज्य पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और वे कई स्थानें पर 
रोमन राज्य में आ बसे । इन असभ्यों के खभाव, रीति-रिवाज 
भिन्न भिन्न थे । जमेनी के असभ्यों की तरह प्रन्य असभ्य भी 
युरोप में आ बसे। उन्होंने भी अपने रीति-रिवाजों फो न 
छोड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि युरोप की जातियों 
की सभ्यता जहाँ एक दूसरी से सर्वथा भिन्न है, वहाँ उनमें एक 
प्रकार की समानता भी साथ ही साथ विद्यमान पाई जाती 
है। उनमें रोमन सभ्यता के कारण ते समानता है तथा 
असभ्यों की रीति, रिवाज, भाषा आदि के कारण विभिन्नता है । 
किख सीसा तक युरोपियन जातियों में पारस्परिक समानता है 


राम के इतिहास से 
वर्तमान युरोप की स्थिति 
सममने में सहायता 


( २ ) 


और किस सीमा तक विभिन्नता है, यह रोम फे इतिहास के 
पढ़ने से ही स्पष्ट हो सकता है। 
रोम की सभ्यता का युरोप में किस अंश तक प्रचार हुआ, 
इसके जानने के अतिरिक्त रोम के इतिहास से यह भी स्पष्ट 
होगा कि किस प्रकार रोम जैसा एक 
0 0 खर कर छेटा सा नगर सारे यूरोप पर राज्य 
कल दी गो करता रद्दा तथा उसने कैसे सारे युरोप को 
विजय किया। रोम ने सब से पहले इटली 
का अधीन किया; फिर वह सध्य सागर के इधर उधर रह नेवाली 
जातियों का अधीन करने का यत्न करने लगा | विजय करने के 
बाद रोम ने इन सब स्थानों पर अ्रपनी सभ्यता फेलाई, अपने 
राजनियमो को प्रचलित किया । इन सब विजयों के अनंतर 
रोम ने युरोप भी जीता ओतर वहाँ पर भी उसने पूर्ववत्‌ ही सब 
काये किए। रेम का इतिहास संलार के इतिहास में एक 
झखंखला का काये करता है। युरोप की जातियों ने रोम की 
श्रधीनता में बहुत कुछ उन्नति की । जन्नत द्वोने के अनंतर ही 
उन्होंने अपने आपको धोौरे धीरे रोम के पंजे से छुड़ा लिया । 
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अस्तावना 


रोम एक छोटा सा नगर था। उसने अपने नागरिरों 
के बाहुबल तथा बुद्धिबल से संपूर्ण युरोप तथा एशिया के 
कुछ भाग को विजय किया । श्रफ्रोका का बहुत स्रा प्रदेश 
उसकी श्रधीनता में ह्रा गया । इन सब अपूर्व विजयों 
में रामनों के स्वातंत्र्य-प्रेम, अपूबे साहस, नियमपालन, 
शासन-पद्धति तथा सदन-शक्ति आदि गुणों का बड़ा भारी 
भाग था, यह रोम का इतिदासख पढ़नेवालें से छिपा नहीं 
रह सका है। रोम नगर पर विपत्ति पड़ती है, उसके मुख्य 
शासक ससेैन्‍्य घाटियों में शत्रुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं, ऋषि 
पर गुजारा करने और सादा जीवन बितानेवाले दरिद्र सिंसिना- 
रस से रेम के दूत प्राथेना करते हैं कि महाशय, आभाप ही इस 
समय रोमन राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, एक मात्र 
शासक का पद ग्रहण कीजिए, संपूरों नागरिक आरापके इशारों 
पर चलने को तैयार हैं। सिंसिनारस रोम में जाता है, 
नवीन सेना तैयार कर रोमन शासकों को सेना-सहित 
छुद्टा देता है। यह काये करके वह रोम नगर को आते ही 
अपने आपको शासक के पद से प्रथक्‌ कर लेता है तथा पुनः 
वही पवित्र कृषि काय्ये करने के लिये अपने घर चला जाता 
है। यह कोई कथा नहीं है, सबथ्यो घटना है। ऐसे मह्ा- 
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पुरुषों ने ही समय समय पर रोम का उद्धार किया। उत्पात 
के दिनों में रोम की जनता का जो श्राचार था, उसे आदशे कह 
दिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । धनिकों तथा दरिद्रों या 
साधारण जनें का ३०० वर्ष तक झगड़ा होता है। विचित्रता 
ते। यह है कि इतने लंबे समय में खून की नदियाँ नहीं बहाई 
जातीं, संपू् झगड़े शांति से ही किए जाते हैं। ३०० वर्ष 
के अंत में रोम की शासन पद्धति पलट जाती है, साधारण 
जनों का राज-काये में प्राबल्य हो जाता है। परंतु यह सब 
क्रांति शांति से ही हो जाती है, रक्त नहीं बहाया जाता। 
अझ्राश्वये की सीमा नहीं रहती हे जब कि हम यह देखते 
हैं कि इन्हीं पारस्परिक भगड़ों के दिनों में रोम बाह्य शत्रुओं से 
चारों ओर से घिरा था। शत्रु से लड़ते समय साधारण जन 
तथा घनाह्य एक हो जाते थे। उनके आपस के भगड़े 
तभी तक रहते थे जब तक देश पर किसी शत्रु के आक्रमण का 
भय न होता था । 

सारांश यह कि रोमन अ्रपनी पुरी को शअ्रपनी माता के 
सदृश समभते थे जिसकी रक्षा करना वे अपना मुख्य 
उद्द श्य मानते थे । 

कार्थज का श्रध:पतन तथा गाल-निवासियों का मध्य इटली 
से निकल जाना, इन दोनों घटनाओ्रों ने जहाँ रोम की कीति 
तथा निश्चितता का बढ़ाया, वहाँ उसके सत्तानाश का बीज 
भी था दिया | 
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कार्थेज का राष्ट्र जब तक शक्ति-संपन्न था, रोम नगर-निवा- 
सियों के प्रत्येक दल का ध्यान उसी झोर लगा रहता था। अपने 
शत्रु का उच्छेद करने की ही उन्हें दिन रात चिंता लगी रहती 
थी। गाल-निवासियों के मध्य इटली में विद्यमान रहने से 
रोमन श्रपने आपको बचाने के लिये ही अखञ्न शञ््र रखा करते 
थे। भाई भाई मिलकर रहते थे। परंतु इन दोनों शत्रुओं 
से छुटकारा पाते ही रोमन वे प्राचीन रोमन न रहे | पारस्प- 
रिक भगड़ों ने रोम में प्रबलता पाई । नियमों का अतिक्रमण 
किया जाने लगा । एक दल दूसरे दक्ष के खून का प्यासा हेो। 
गया। उमंगी, भागी, विज्लासी जनों को अपनी कामनाओं को 
पूणो करने का अवसर मिल गया। खाथे तथा अभिमान ने 
अतरंग सभा के सभ्यों में अ्रवतार ले लिया । शक्ति तथा भय 
ने जनता के चित्त को ग्रस्त कर लिया । शासकों का स्वेच्छा- 
चारित्व बढ़ने ज्वगा। बदमाशी तथा लुच्चेपन ने नागरिकों 
के हृदय में घर कर लिया । 

रोम के अधःपतन का सूत्रपात करने के लिये जनता की 
उपरि-लिखित आचार-श्रष्टता ही पर्याप्र थी। परंतु इतने पर 
ही बस न हुआ। एक और कारण ने रोम का अधःपतन 
आवश्यक कर दिया । रोम की सेना शक्ति-शालिनी हो गई | 
उसने शासकों के चुनाव में अपना हस्तक्षेप किया। पभ्रब 
क्या था। सेनिकों ने जिसका पक्ष ले लिया, वही रोम 
का शासक बनने छगा । सेनापति सेनापति से छड़ते थे। 
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जा विजय पाता था, वही राम का शासन श्रपने हाथ में ले 
लेता था । इस प्रकार रामन सेना एक ओर अपने सेनापतियों 
की आज्ञा का पालन करती थी ते दूसरी ओर रोम के राज- 
नियमों का एक व्यक्ति की खातिर परों तले कुचलती थी । यहाँ 
पर यह न भूलना चाहिए कि इस भयानक स्वेच्छाचारित्व के 
दिनों में रोम की सेना में खतंत्र पुरुष सैनिक के तार पर न थे, 
भ्रपितु पैसें के दोस्त प्रांतीय ग्रामीण थे। इन ज्ञोगां को 
अपने वेतन से मतलब था। जो वेतन देता था, उसी के लिये 
ये लोग अपना खून बहाने के ल्विये सदा सन्नद्ध रहा करते थे | 
इन सैनिकों को रोम की स्वतंत्रता के नाशक, डाकू, अत्याचारी 
कहना भी अनुचित नहीं हो! सकता । 

इन सैनिकों के हस्तक्षेप तथा स्वेच्छाचारित्व से रोमन राष्ट्र 
की बचाने की इच्छा से सम्राटों ने किसी न किसी व्यक्ति का 
अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी बनाने की विधि का 
अ्रवलंबन कर लिया | डायोछ्लीशियन के श्रनंतर प्रत्येक सम्राट 
ने किसी न किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी अवश्यमेव 
नियत किया। इन्हीं सम्राटें ने सैनिकों की शक्ति को 
भी कम करने का यज्ञ किया। इस्र विधि से रोमन राष्ट्र में 
रक्त की नदियों का बहना कुछ कुछ कम हो! गया। सम्राटों 
को भी स्वाभाविक मृत्यु से मरना मिल्ञा । परंतु इन खब बातों 
के होने से सम्राट पूर्वीय राजाश्रों के रूप में द्वी परिवर्तित दे 
गए। राज्य का व्यय बहुत ही भ्रधिक बढ़ गया । दरबारियों 


( ७ ) 

तथा खुशामदियों का जमघट सदा सम्राटों के चारों ओर 
लगा रहता था। सैनिकों का ,श्रत्याचार सम्राट के हाथ में 
चला गया। जो काये पहले सैनिक करते थे, वह सम्राट 
करने लगे । सारांश यह कि राष्ट्रीय जनता का कष्ट पूर्व॑बत्‌ 
ही बना रहा, यद्यपि अरब सैनिकों के स्थान पर सम्राट कष्ट 
देनेवाला हो गया | संपूरं साम्राज्य में न्याय की मूर्ति भंग 
हो गई । प्रसिद्ध प्रसिद्ध योग्य व्यक्तियों का प्रति दिन घात 
किया जाने लगा । 

राजकीय दरबार के कांस्टटिनेपल में चल्ते जाने से रोम नगर 
के महत्त्व का बड़ा भारी धक्का लगा। कॉम्टेंटिनापल की 
रक्षा के लिये भिन्न भिन्न पल्टनों के चले जाने से रोम सवेधा 
अरक्षित सा हो गया । इटली की भी बुरी दशा दो गई। 
संपूर्ण धनाढ्य व्यक्तियों के कांस्टेंटिनापज्ञ में चले जाने से 
इटली एक उजाड़ दरिद्र प्रदेश हो गया। जिस, समय 
सिसलो तथा अफ्रीका में अन्न की फसल न हुई, उस समय 
इटलो की जा दयनीय दशा हो गई, उसका वर्णन करना 
अति कठिन है । 

राजकीय दरबार के स्थान-परिवतन से रोम का जो कुछ 
धक्का पहुँचना था, वह तो पहुँचा ही; पर धर्म के परिवतंन से 
उसको बहुत ही श्रधिक हानि पहुँची। ईसाई लोगों कां 
जिस प्रकार आरंभ में रोम में कतूलेआम किया गया था, इस 
समय उसका उन्होंने भी बदल्ला चुकाया। कांस्ट्टादन' 
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दिग्रंट के ईंखाई बनने के अनंतर ही रोमन साम्राज्य में 
अत्याचार की प्रबलता हो गई । सवेत्र देवताओं की मृत्तियाँ 
भंग की गई'। देवताओं के सामने बलि चढ़ाना बंद 
किया गया । इस प्रकार के अ्रपराध करनेवाले फो मत्युद'ड 
देना निश्चित किया गया । विजय की देवी का उखाड़ दिया 
गया । इस विषय को यहीं पर समाप्त करके यह कह देना 
उचित प्रतीत होता है कि इसाई मत के तलवार के जोर से 
फेलाए जाने के कारण रोमनों की प्राचीन बची बचाई स्वतंत्रता 
का भी उच्छेद हो गया। ईसाई मत के ग्रहण से रोमन लोगों 
को लड़ाई से घृणा हा गईं । वीरता तथा खाहस ने उनके 
हृदयों से प्रयाण कर दिया । रोम के सेनापति ल्लोग वीरता से 
लड़ने के समय युद्ध-जन्य विधत्तियों पर शोक प्रकाशित करने 
लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि रोम की ख्तंत्रता को 
बड़ा भारी धक्का लगा । 

रोम के दुश्मनों का स्वभाव रोमनों से सवेथा भिन्न था । वे 
असभ्य लोग युद्ध के सिवा अन्य किसी बात का स्वप्न न 
देखते थे । उन्हें अधिक उपजाऊ भूमि तथा अच्छे जल्लन-वायु 
की आवश्यकता थी | तलवार ही उनकी शक्ति तथा अधिकार 
था जिसके बल पर वे रोम से लड़ते थे। उनका हम चाहे 
जंगली असभ्य क्यों न कहें, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वे लोग 
रोमनों की अपेक्षा जहाँ श्राचार में उन्नत थे, वहाँ उनमें बल भी 
पर्याप्र था। भाग-विज्ञास का उन्हें पता तक न था। कठारता 
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तथा परिश्रम से जीवन व्यतीत करने के कारण उन्हें रोग 
तथा कष्ट का भय नथा। वे मृत्यु का बड़ी प्रसन्नता से 
ग्रहण किया करते थे । विश्वास तथा धमम की वे लोग अच्छी 
तरह से समभते थे। यदि उनमें किसी बात की कमी थी 
ते वह केवल तक की । उन्हें तक द्वारा सध्य को अखत्य 
तथा पाप को पुण्य का रूप देना, आजकल के सभ्य लोगों 
के सहश, न आता था । 

रोमन लोग इस प्रकार के श्रसभ्यों से क्या मुकाबला कर 
सकते थे ९? भय तथा मूखंता से प्रेरित होकर उन्होंने जो कुछ 
भी किया, वह उनके योग्य न था। आदि में तो उन्होंने 
रुपए देकर उन असभ्यों के आक्रमण करने से रोका । कुछ 
समय फे लिये वे शांत हा जाते थे, परंतु फिर वे आक्रमण 
करने की धमकी देते थे। रोमन फिर उन्हें रुपए देकर 
शांत कर देते थे। इस प्रकार बार बार रुपए देना रोमनों 
के लिये बड़ा ही मेँहगा पड़ा। असभ्यों ने इसे 'कर!' का 
रूप दे दिया तथा वे रुपए लेने में अपना अधिकार 
प्रकट करने लगे। रोमन लोग जब कभी रुपए देते में 
आनाकानी करते थे, ते वे असभ्य लोग उनका आक्रमण का 
डरावा देते थे। इस प्रकार के आक्रमणों से भयभीत होकर 
रोमनों ने अपने बचाव का एक तरीका निकाक्षा। वह यह 
था कि बहुत से असभ्यों को रुपए देकर श्रपनी सेना में 
रखा तथा उन्हीं को आक्रमण करनेवाले असभ्यों से लड़ाया। 
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कुछ समय के लिये तो इस विधि ने लाभ पहुँचाया, परंतु अंत 
में इसने रोमनें की स्वतंत्रता का सवेनाश ही कर दिया । 
रेोमनों की सेना में नौकर असभ्यों ने कुछ समय के बाद रेोमनों 
के विरुद्ध ही अपने हथियार उठा लिए तथा श्रपने अन्य 
साथियों का बुक्नाकर देश का खूब लूटना प्रारंभ किया। रोमन 
सम्राट ने मरता क्‍या न करता? के अनुसार धाखेबाजी से 
अपने दुश्मनों से अपने आपकी बचाना चाहा, परंतु इससे 
उल्टी हानि पहुँची । जिस शक्तिशाली व्यक्ति का मरवाना 
होता था, उसे सम्राट मित्रता के बहाने से अपने दरबार में बुला 
लेता था और चुप्पे से ही मरवा डालता था | परंतु यह रोमन 
साम्राज्य के लिये बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ | 

रामन लोगों की धेखेबाजी, बदमाशी आदि से क्रुद्ध देकर 
बदला लेने पर सन्नद्ध, असभ्यों ने रोमनों की संधि आदि की 
बात सुनना बंद कर रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करना 
प्रारंभ कर दिया। जिधर गए, उधर ही उन्होंने खून की नदियाँ 
बहा दीं। जिस प्रांत में उन्होंने पेर रखा, उसे ही जजाड़ 
बना, दिया । इटली का समय समय पर खूब लूटा गया । 
इस प्रकार लूट मार करते हुए असभ्यों ने लगभग संपूर्ण युरोप 
को अपने हाथ में कर लिया । 'श्वीं सदी में विसिग!थस ने 
स्पेन को, फ्रेन्क्स ने गॉल को, सैक्संस ने दक्षिणीय ब्रिटन का, 
हंज ने पैनोनिया ( ?#ं॥7078 ) को तथा ऑस्ट्रॉगाथूल 
ने इटली को अपने अधीन कर लिया । संपूर्ण रोमन साम्राज्य 
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की गंति बदल गई। नए नियम, नया राज्य, नई भाषा 
तथा नई रीति-रिवाजों का खारे युरोप में प्रचार हो गया | 
इस परिवतेन के साथ साथ जहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों का 
तथा जातियों का अपना पश्पना इतिहास प्रारंभ होता है, वहाँ 
रोम का अपना इतिहास समाप्त हो जाता है । 
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रोम का इतिहास 
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१---प्रारंभिक इतिहास ओर नगर-स्थापना 


अति प्राचीन काल में आस्कन नामी जाति इटली में रहती 
थी। फिर कुछ समय के पश्चात्‌ प्ास्जी जन-समूद वहाँ 
में शभ्राकर बसा । यह पुस्जी यूनान के 
पास्जियों के संबंधी थे। असस्कनों को 
पास्जियां ने पवतों में भगा दिया । सभ्य 
दोने के कारण इन्होंने बहुत बड़े बड़े नगर बसाए तथा ये व्यापार 
में रत हुए । कई सौ वर्षों के प्रनंतर एट्ररिया का निवासी एट्र- 
सस्‍्कन' जन-समूह इटली में ्राया । इनकी भी उत्पत्ति श्रनि- 
श्चित है, यद्यपि ऐतिहासिकों ने उसे ढूँढ़ निकालने में बहुत स्रा 
यज्ञ किया । अधिकतर ऐतिहासिकों की सम्मति यही है कि 
यह लघु एशिया से इटली में आए' थे । इनकी शासन की 
रीति भी प्रशंसनीय थी। उच्च जाति पुरोद्धितां की थी, शेष 
जातियाँ साधारण काये में लगी रहती थीं। पुराहितें में से ही 
एक वर्ष के लिये प्रधान न्‍्यायकर्ता चुना जाता था । प्रतीत द्वोता 


घास्जियों का 
आगमन 
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है कि एट्रस्कन लोग शकुतें पर बहुत विश्वास रखते थे । इनमें 
व्यापार का पर्याप्त प्रचार था। इनमें से बहुत से लोग धनाह्य 
भी थे। उनकी सभ्यता के जो जे। चिह्न इटल्ली में खोदने से 
मिलते हैं, वे अतिशय चकित करनेवाले हैं । एट्रस्कनों ने भीलें। 
तथा दल्तदलों से पानी निकाक्ककर कृषि के लिये भूमि निकाल 
ली थी। नदियों के बहुत बड़े बड़े बाँध बनाए थे, नहरें तथा 
पत्थर के उच्च प्रासाद खड़े किए थे। उनमें शिल्प का भी 
काये उत्तम था । उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ खादने से निकली 
हैं जिनकी कारीगरी प्रशंसनीय है । इटली में इनकी विद्यमानता 
इंसा से १२०० वर्ष पू्वे मानी जाती है, क्योंकि इन्हों दिलों में 
ईनस इटली में आया था । 
ट्राजन के युद्ध से ६० वर्ष पूर्व राजा इवेंडर अर्केडिया 
नामी देश से एक सत्यप्रिय तथा धारमिक जनसमुदाय को अपने 
देश में लाया। पेलाटाइन पव॑त की 
रोम्युढलस तथा कर ० 
शेश्षस की उत्पत्ति अधियका में टाइबर नदी के तट पर 
हे उसने एक नगर बख्राया। राजा इवें- 
डर मंगल्ल देवता का पुत्र था। उसे पूछने से मालूम हुआ कि 
इटली का राजा भी देव-वंश से है। कुछ समय के अनंतर 
ही इटली का राजा ठनस तथा इवेंडर घनिष्ठ मित्र हो! गए। 
टर्नंस ने ही अपने देशवासियों को लिखना पढ़ना खिखाया, 
जो कि खय्यं॑ उसने इरकुल्लोज से सीखा था। इवेंडर के विषय 
में हमें कुछ विशेष पता नहीं है । इटल्नो में जिस स्थान पर 
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ईनस' आया, उस स्थान के राजा का नाम लेटिनस था। 
इनस तथा लैटिनस में मित्रता हो गई। लैटिनस ने श्रपनी 
पुत्रो लग निया का विवाह ईनस से कर दिया, यद्यपि उसने 
टनेस्त से इस बात का वचन दिया था । इसका यह परिणाम 
हुआ कि ईनस तथा लैटिनस देनें से ही टनैस की लड़ाई प्रारंभ 
हो! गई । इस युद्ध में टनेस तथा लैटिनल देनें ही मारे गए । 
इनस बच गया, अतः उसी की विजय हुई और वह दोनों ही 
राजाओं के राज्य का अधिपति हे। गया । ईनस ने भ्रपनी सत्री के 
सम्मान में लीवीनियम नामक नगर बसाया । कुछ ही दिनों के 
बाद न्यूमिसियस नदी के तट पर ईनस को एक युद्ध करना 
पड़ा जिसमें वह मारा गया । उसकी मृत्यु के अनंतर उसका 
पुत्र परुकेनियस राज्य पर बैठा । उसने पिता के बसाए हुए 
नगर को नापसंद किया, क्‍योंकि उस स्थान का जलवायु अच्छा 
नथा! इसने प्यल्वान पर्वत के ऊपर अल्वालांगा” नामी 
नगर बसाया । इस नगर ने यथासमय बहुत उन्नति की। 
कहते हैं कि ३० नगरों में यह एक नगर गिना जाता था । 
इटली में श्रस्केनियस के वंश का ३०० वर्ष तक राज्य 
रहा। अंत में अम्युलस अपने बड़े भाई न्यूमिटर को 
राज्य से पदच्युत कर सिंहासन पर श्रा बेठा । एक बुरे 
कार्य से अन्य बुरे काये उत्पन्न होते हैं । यद्यपि न्यूमिटर ने दी 
अम्युलस को पाला था, तथापि अम्युलस ने भपने राज-सिंहा- 
सन के दूसरे वंश में चले जाने के भय से झपने भाई की कन्या 
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सिल्विया को कैद कर लिया तथा उसके पुत्र का मरवा डाला | 
कैद में दी यथासमय इस कन्या के दो पुत्र उत्पन्न हुए। कऋर 
राजा ने जब यह सुना, तब उसने दोनों बच्चों के साथ ही 
सिल्विया का! भी नदी सें फेंकवा दिया जिससे सब भकूगड़ा 
सदा के लिये समाप्त हो! जाय । 
परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसका कान मार सकता 
है। नदी बढ़ी हुई थी। पर वे दोनों बच्चे देवातू पेला- 
टाइन पवेत के नीचे किनारे पर जा लगे 
रोम्युडढस. तथा मर कं ह 
शमस का राज्य प्राप्त अपि उनकी साता डूबकर सर गई। वहाँ 
करना पर राजा के एक गड़रिए ने उन बच्चों 
का उठा लिया। उस्र गड़रिए का नाम फास्टलस था । 
वह इन बच्चों को अपनी धर्मेपल्ली क॑ पास ले गया, थद्यपि 
उसके १२ बालक पहले से ही थे जिनका पालन उसे करना 
पड़ता था। यथासमय रोम्युलल तथा रोमस दोनों ही 
भाई जवान हुए तथा सब गड़रियों के नेता के रूप में माने 
जाने क्गे । इनके बाबा की भेड़ें अवंटाइन पवेत पर चरा 
करती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि फास्टल्स तथा नूमिटर 
के गडरियों के बीच में रूगढ़ा खड़ा हुआ। रेमस को 
पकड़कर नूमिटर के सम्मुख लाया गया । नूमिटर ने उसे देखते 
ही संमकू लिया कि यह ता उस्रकी कन्या सिल्विया का 
पुत्र है। जब दोनों भाइयों का यह्द पता ल्वगा, तब उन्होंने सेना 
एकन्न कर नूमिटर के भाई को राजगद्दो से उतार दिया श्रौर 
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रोसस को गद्दी पर बैठा दिया । दोनों भाइयों ने अपने बाब 
से जमीन ली तथा जिस स्थान पर वे पले थे, वहीं पर उन्होंन 
एक नगर बसातना प्रारंभ किया । 

यह लेोकोक्ति है कि 'रोम”ः एक दिन में नहीं बसा 
रोम्युलस की सम्मति पेलाटाइन पर्वत पर नगर बसाने क॑ 

शक अगर को थी, परंतु रोमस की एवबंटाइन पवेत प 
बसाना बसाने की थी जहाँ पर उसके बाब 
की भेड' चरा करती थीं। दोनों ने शकुन द्वारा इस बात क 
निणेय करना स्वोकार किया । रोम्युलस की विजय हुईं तथ 
पैज्ञाटाइन पर्वत पर ७३३ ई० पू में पहली अप्रेल्ल के दिन रोम 
नामक नगर बसाना निश्चित हुआ । 

नियत दिन के आने पर एक गाल चक्कर खोदा गया 
उस गडडढ़े में प्रत्येक मनुष्य ने नई फसल का प्रत्येक प्रकार क' 
अ्रनाज डाला; तथा जा जो मनुष्य जिस जिस देश का था, 
उसने अपने अपने देश की एक समुद्री भर मिट्टो डाली 
इस के अनंतर गड़्ढा भर दिया गया | गडढ़े के ऊपर एक बेदी 
बनाई गई और उस पर आग जलाई गई । इस प्रकार नगर 
का मध्य स्थिर किया गया । इसके अन॑ंतर रोम्युलस ने एक 
सफेद गा तथा बैज्ञ को जोतकर हल चलाना प्रारंभ किया 
ग_्लरौर नगर की बाहरी दीवार की सीमा नियत की । सीक्षर 
नामक व्यक्ति को यह आज्ञा दी गई कि जो मनुष्य इस 
लकीर को लाँघने का यत्न करे, उसका मार डाला । दैवी 

रो->२ 
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घटना से रामस ही बिना जाने गुजरने लगा श्रौर सीलर के बरलछे 
से मारा गया । जब रोस्‍्युलल का यह पता गा, ते उसे 
बहुत दुःख हुआ, यद्यपि उसने वह दु:ख बड़े घेये से एक रोमन 
की तरह खहन कर लिया । इस हृदयविदारक घटना को 
सुनते ही रोम्युल्लस ने जे शब्द कहे, वे स्मरणीय हैं। उसके 
मुँह से उस समय यह निकक्षा कि यह उन सब के साथ हो 
जो भविष्यत्‌ में भी मेरी दीवार को लाॉँघने का यत्र करें | 
रोम्युलस ने एक देवी का मंदिर बनवाया और यह घोषणा की 
कि जो कोई इस मंदिर की शरण लेगा, उसकी रक्षा की जायगी 
तथा उसे डसके दुश्मन के सपुदे न किया जायगा । इस 
घोषणा का यह प्रभाव हुआ कि बहुत ही शीघ्रता से रोम 
नगर की जनसंख्या बढ़ने लगी। इधर उधर क॑ दुःखित 
लोग रोम की शरण लेने लगे । रोमवाल्तलों को-एक कष्ट था । 
वह यह कि उनके नगर में स्त्ियाँ न थीं। अ्रविवाहितें का 
ही वह उपनिवेश था | 

झत: इस कष्ट से बचने के लिये एक उपाय सोचा गया। 
२१ अगस्त के दिन कांसख का उत्सव होता था। उसमें घुड़- 
देड़ हुआ करती थी | रथों का तेजी में मुकाबला हुआ करता 
था। रोमवालों ने अपने समीपवर्ती स्त्री पुरुषों को इस उत्सव 
में सम्मिलित द्वोने का बुल्लाया। बहुत से नगरों के लोग 
अपनी स्त्री श्रार बाल बच्चों के साथ वह उत्सव देखने गए। 
उत्सव का दिन आया और घुड़दौड़ इत्यादि खूब जोर से हो रही 
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थी। रोम्युलस ने इशारा किया। इशारा पाते ही उसके अनुया- 
यियों ने एक एक स्त्री पकड़ी और लेकर भाग गए । रोस्युलस 
ने उत्सव में आए हुए दशेकों को समभ्काया कि तुम लोगों की 
कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार न किया जायगा--बह घर की 
मालकिन बनाई जायेंगी। परंतु इस पर किसी को प्रसन्नता 
न हुई। वे लोग रुष्ट द्वाकर अपने अपने घरे चले गए और 
अपने देशवासियों को रोम फे विरुद्ध युद्ध करने के लिये उभाड़ने 
लगे। सैवाइन जाति का राजा टिटख टेटिअ्रस युद्ध के लिये 
उद्यत हो गया तथा एक भारी सेना एकत्र करने की तैयारी 
करने लगा । लैटिन नगरों की दे सेनाएं डस्नसे पूवे ही लड़ने 
चलो आई थीं, परंतु वे देनों की दोनों पराजित हुईं । लैटिन 
नगरों के मनुष्यों को रोम नगर का नागरिक बना लिया गया । 
इस प्रकार रोम की शक्ति और बढ़ गई । 

केपिटोल्लाइन पर्वेत पर रोमनेों का एक दुर्ग था। टेटिश्रस 
की इच्छा डसे जीतने की थी । रोमनों से लड़ाई हुईं जिसमें 
टेटिग्रस की पहले पहल विजय हुई; परन्तु रोम्युलस ने इश्वर 
की एक बार प्राथेना करके पुनः अपने साथियों का डक्तेजित 
किया । युद्ध भयानक रूप से प्रारम्भ हुआ। इसी युद्ध में 
सेवाइन जाति की ह्लियाँ जो कि अब अपने रोमन पतियों से 
प्रेम करने लग गई थीं, झा कूदों तथा जार से कहने ज्ञगों कि 
हमें दोहरा केदी मत बनाओ | हम ते। विधवा दो जायेंगी, यदि 
हमारे पति इस भयात्नक युद्ध में मर गए। इशसत्रके परिणाम 
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स्वरूप शांति हुई | दोनें जातियों का परस्पर मेल हे। गया । 
साथ ही दोनों ने यह संधि कर ली कि हम दोनों पर बारी 
बारी से एक एक जाति का पुरुष शासक होगा, यद्यपि आरंभ 

में राम्युलस तथा टेटिअस एक साथ ही शासन करते रहे । 
रोम्युलस ने जनता के दे। विभाग किए--एक पैट्रोशियन 
(धनिक) दूसरे क्लियन्टस (दरिद्र)। दूसरे पहले के आश्रित थे; 
और जहाँ पेट्रोशियनें का राज्य में पूरी 

रोम्युलस की शासन 5 हे 

सीति तरह पर हाथ था, वहाँ इनका उसमें हस्त- 
क्षेप नथा। पेट्रीशियनों में भी तीन विभाग 
थे--(१) रोमन, (२) एट्रस्कन, (३) सेवाइन । इसी प्रकार एक 
तीसरा जनसमुदाय रोम में आकर बसा था जिसकी प्लीशियंस 
(साधारणजन) के नाम से पुकारा जाता था। इसमें विजित 
देशां के निवासी तथा शरणागत शामिल थे । इनका भी राज- 
काय में हस्तक्षेप न था, यद्यपि ये किसी व्यक्ति के अधीन भी न 
थे। इनमें अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी थे; परंतु धनिक लोग 
स्वत: इन्हें कब प्रधिकार देने लगे थे। आगे चल्लकर हम देखे गे 
कि किस प्रकार शान्ति तथा बुद्धिमत्ता से लड़ते हुए इन 
साधारण जनों ने समुदाय के राज्य में शक्ति प्राप्त कर ल्ी। 
प्रत्येक दल्न दस विभागों में विभक्त था। इन विभागों का नाम 
क्यूरी था। धनिकों के ३० क्यूरी मिलकर एक प्रबंधकारिणी 
सभा बनाते थे जिसे राज्य का सारा प्रबंध करना होता था। 
राजा का यही चुनती थी; साथ ही न्यायालय का काये भी यही 
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करती थी । इसी प्रकार धनिकों में बहुत से वृद्ध लोग मिलकर 
एक अंतरंग सभा बनाते थे। वे राजा का प्रबन्ध में सहायता 
देते थे। १८ फवेरी को रोम्युलस की म्॒त्यु हो गई । एक 
वर्ष तक राज्य में काई राजा शासन के लिये नहीं चुना गया। 
जनता को यह शिकायत थी कि हम पर एक के स्थान पर 
१०० राजाओं का शासन हे, क्योंकि वास्तव में राज्य ते अत- 
रंग सभा करती है और सदा न्याय से भी काम नहीं करती । 
अन्त में एक वर्ष के बाद यह निशेय हुआ कि रोमन सेवाइन 
जाति में से एक व्यक्ति को अपने राजा के तार पर चुन लें। 
सवे सम्मति से जनता ने नूमापाम्पिलियस को राजा चुना । 

यह अपने समय का बड़ा विद्वान था। सब प्रकार के 
नियमों से परिचित था तथा बहुत विक्षञोभों का पसंद न करता 
था। रोम से दो दुत क्यूरस नामक स्थान 
पर उसे बुलाने के लिये भेजे गए। नूमा ने 
दूतां का बड़ा स्वागत किया । वह बहुत प्रेम से उनसे मिला । 
परंतु जब दूतें ने उसे रोम का राजा बनने का कहा, तब उसने 
उत्तर दिया कि मुझे जीवन का यह परिवतन पसंद नहीं है । 
जीवन जितना एक-रस हो, उतना ही उत्तम है। किसी को 
पागलपन ही प्रेरित कर सकता है कि वह अपने शान्त जीवन का 
परित्याग कर ऐसे कार्यों में फेंसे। में ता राम के राज्य के 
स्वेथा अयोग्य हूँ । कहाँ में शन्तिप्रिय, कहाँ युद्धप्रिय रोमन ! 
मेरा ते विश्वास है कि मुझे वहां की प्रजा हँसेगी, यदि में उन्हें 


नूमापाम्पिलियस 
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विद्या-धर्म, कर्म आदि कुछ भी सिखाने का यत्न करूँगा; क्योंकि 
रोमन युद्ध में अधिक रुचि रखते हैं। उन्हें तो वह नेता 
प्रिय हो। सकता है जो उन्हें युद्धां में विजयी बनावे । इस प्रकार 
जितना वद्द राजा बनने से घबराने लगा, रोमन उतना ही 
उसे राजा बनाने के अधिक उत्सुक हुए। अंत में नूमा के 
पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि एक युद्धप्रिय जाति के 
कज्षिये एक शांतिप्रिय राजा ही उचित है। श्र जब इंश्वर की 
यही इच्छा है, तब तुम्हें न! नहीं करना चाहिए। जाओरो, 
इंश्वर फी इच्छा पू्ों करो । इसी में भ्ना है। इस पर नूमा 
ने राजा बनना स्वीकार कर लिया। पूजा शआादि करके वह 
रोम की ओर चल पड़ा । 

(१) रोम्युलस ने जह' रोमनों को युद्ध संबंधी नियम 

नूमा का शासन सिखाए थे, वहाँ नूमा ने उनको पूजा, 
उपासना, धमे कमे आदि सिखाया | 

( २ ) नूमा ने राज्य की भूमि को प्रजा में विभक्त किया 
श्रेर इस प्रकार अपने आपकी एक योग्य शासक सिद्ध किया । 

( ३ ) रोम में सीमा के रक्षक देवता टमिनस की पूजा 
प्रचलित की । 

( ४ ) इसने & शिल्पियों के € संघ बनाए। वे इस 
प्रकार हैं--( १) बाजा बजानेवाले ( २ ) बढ़ई ( ३ ) सुनार 
( ४ ) चमार ( ५ ) रंगसाज ( ६ ) कुम्हार ( ७ ) छुद्दार (८) 
चमड़ा रंगनेवाले (€ ) सर्वेशिल्पियों के काये करनेवाले । 


( रे३ ) 

( ५ ) मनुष्यों का बलि चढ़ाना बंद किया । 

( ६ ) गणेश ( 7५70७ ) का मदिर खड़ा किया जो कि 
शांति के समय में बंद रहता था तथा युद्ध के समय में 
खेला जाता था | 

( ७ ) रेम्युलस ने वष भर में १० मास नियत किए थे, 
परंतु नूमा ने इसे अशुद्ध देखकर इसमें दे। महीने शलर जोड़ 
दिए। पहला शांति के देवता जेना ( गणंश ) के नाम पर 
जनवरी, दूसरा पवित्रता के देवता फन्नआ पर फेन्रुअरी । 

अ्रत्यन्त वृद्ध होने के कारण नूमा स्वाभाविक मृत्यु से मरा | 
रोम का यह स्वर्ण काल या सतयुग समझा जाता है। कवियों 
का कथन है कि नूमा के राज्य में तूरी तथा नगाड़े की कभी 
किसी ने आवाज नहीं सुनी, त्तवार तथा बछाँ पर जंग लग 
गए । देश में न इष्यां थी, न द्वेष था, न किसी प्रकार का 
कभी षड़यंत्र रचा गया। जिधर देखा, उधर शांति ही शांति 
विराजमान थी । धमे का राज्य सवेत्र विद्यमान था | 


२---राज्यतंत्री शासन 


नूमा की म॒त्यु के अनंतर कुछ समय तक अंतरंग सभा 
रोस का शासन करती रही । अंत में सैवाइन जाति ने ट्लस 
हास्टिलियस नामक एक युद्धप्रिय व्यक्ति 
का राजा चुना । 

इसका विचार था कि नूमा के शांतिमय राज्य से 
रोमनां का दबदबा इधर उधर के नगरों में कम हो गया है, 
अत: इसने युद्ध करने का प्रत्येक अवसर 
ढूंढा। रोम तथा आल्बा के कृषकों में 
झगड़ा हुआ । आल्वावाले प्रत्येक प्रकार से जहाँ शांति करने 
का सन्नद्ध थे, वहाँ ट्लस युद्ध करने पर उतारू था | अंत में 
युद्ध करने का निशेय हुआ । यह एक प्रकार का गृद्द युद्ध 
था, क्‍योंकि आल्बन तथा रोमन संबंध में भाई भाई लगते 
थे तथा एक ही गोत्र के थे। दोनों ओर की सेनाए सन्नद्ध 
होकर अभी लड़ाई प्रारंभ करने ही को थीं कि झआाल्बा 
के एक नेता ने आकर एक व्याख्यान दिया, जिसमें उसने 
दिखाया कि रोमन, सेलाइ'ज तथा हम लोग दुश्मनें से घिरे 
हुए हैं। वे लोग ते चाहते ही हैं कि हम लोग परस्पर लड़- 
कर कमजोर हो जाय । अत: उसने प्रस्ताव किया कि निर्णय 
इस प्रकार हो जाय जिससे जनघात अधिक न हो सके | 


हूलूस हास्टिलियस 


ट्छलस का शासन 


( २५ ) 

यह एक देवी घटना हुई कि श्राल्बा तथा रोम की सेना 
में एक ही श्रवस्था के तीन तीन भाई थे । एक आल्बन भाइयों 
का नाम कुरेशी था तथा दा रोमन भाइयों का नाम हुरेशी था । 
मिलकर यह निणेय हुआ कि दोनों जातियों के स्थान पर ये छः 
व्यक्ति लड़ें। जिधर के व्यक्तियों की विजय हो, वही जाति विजयी 
समभ्री जाय । तीनों कुरेशी तथा तीनों होरेशी आपस में 
युद्ध करने के लिये तैयार हो गए। कुछ समय के अनंतर 
आल्बन जाति की विजय होने में कोई संदेद्द न रहा, क्योंकि 
जहां तीनों कुरेशी घायल थे, वहां दे होरेशी मर चुके थे, केवल 
एक बचा था। इस पर बचा हुआ वह अकेला होरेशी युद्ध- 
क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ । उस्र समय रोमनों की लज्ञा का 
कोई अंत न था । तीनों क्षत विज्षत कुरेशियों ने डसका पीछा 
किया, पर घायल होने के कारण वे एक दूसरे से प्रथक पृथक 
हा। गए। होरेशी यही चाहता था। उसने पीछे लैाटकर 
एक एक कर तीनों कुरेशियों को मार डाज्ञा। रोमन विजयी 
हुए तथा आल्बनों ने अपने अपने शस्य रख दिए | 

जब कुरेशी विजय की प्रसन्नता में अपने घर पर आया, तब 
उसकी सगी बहिन ने उसे अपने पति का वस्त्र पहने हुए पाया । 
यह एक हुरैशी को आस्बा में ब्याही गई थी | जब उसे अपनी 
पति की मृत्यु का कारण अ्रपना सगा भाई ही मालूम पड़ा, तब 
उखने भाई को बहुत बुरा भला कहा। कुरैशी क्रोध में भर 
गया और उसने न इधर देखा न उघर; उसी तल्लवार से बहिन 


( २६ 9) 

का गला घड़ से जुदा कर दिया। साथ ही उसने गुस्से में 
कट्दा कि रोम की सब र्त्रियों की, जो रोम के शत्रु की मृत्यु पर 
रोबें या शोक मनावें, यही दशा द्वो। दूसरा युद्ध ट्लस ने ऐट्र- 
स्कन से किया । इसमें आझाल्बन ने एक मित्र की तरह साथ न 
दिया, अत: उनके नगर को गिराकर प्ाल्बन को रोम में काली- 
यन पवेत पर बसा दिया गया। कुछ धनिकों का ते 
पैट्रीशियन विभाग में ले लिया गया, परंतु भ्रवशिष्ट आल्बनों 
की साधारण जनें के विभाग में शामिल्ञ किया गया | तीसरा 
युद्ध ट्लख ने सेवाइनों से किया तथा उन्हें जीत लिया | 
इसका उसे ईश्वर की ओर से पर्याप्त दंड मिल्ला श्लौर उसकी 
शीघ्र ही मृत्यु हो गईं। अब सेवाइन जाति का आन्कस 
मासंस राजा चुना गया | 


यह नूमा का पाता था। इसका सखभाव भी बहुत कुछ 
आन्कस मार्सस का रोेसा से मिलता जुलता था। इसने 
शासन रोम में निम्न लिखित काये किए -- 


( १ ) शमनों को पुनः पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि का ध्यान 
दिल्लाया । 
(२ ) लैटिन जाति को जीता धझौर रोम में उन्हें बसा दिया । 


( ३ ) टाइबर नदी पर बड़ा मजबूत लकड़ी का पुल बनाया 
जिसका वृत्तांत आगे आवेगा । 


( ४ ) नगर में पहला केदखाना बनवाया । 


( २७ ) 
( ५ ) चाबीस वर्ष तक राज्य कर अन्कस मर गया, और 
एट्रकन जाति का एक व्यक्ति राजगद्दो पर बैठा । 

लुकामा कारिंथ के एक बहुत बड़े उच्च घराने का पुरुष 
था। देवी घटना से इसके पिता माता टार्कीनी में बसने आा 
गए थे और वह्दीं पर इसका जन्म हुआ 
था। टाककीनीवाले इन लोगों को 
विदेशी समभते थे तथा इन्हें राज्य में कोई अधिकार 
न देते थे। लुकासा उमंगी पुरुष था। उसे यह कब सह्य 
दो सकता था कि वह एक ऐसे नगर में रहे जिसमें उसके उच्च 
होने की कोई आशा पूरी न हो सके | उसने टार्कीनी छोड़कर 
रोम जाने का इरादा किया । रोम में वह बड़े भारी जलूस 
के साथ गया । जिस समय वह रोम के अंदर जेनीकलम 
नामक स्थान पर पहुँचा, उस समय कुछ ऐसे सगुन हुए जो 
उस्रका सौभाग्य सूचित करते थे। वह ऐसी शान से 
नगर में गुजरा कि प्रत्येक रोमन उसे देखने के लिये अपने 
अपने घर से बाहर आया । ल्ुकोमा ने सब के खाथ बहुत 
ही उत्तम व्यवहार किया । उसने रोम में एक बड़ा आत्वी- 
शान मइल खरीदा तथा उसमें राम के सघ बड़े बड़े मनुष्यों 
का भाज दिया। राजा से भी उसका परिचय हुआ । इसका 
परिणाम यह हुआ कि रोम में शीघ्र ही वह सर्वप्रिय हो गया । 
अ्रांकस मासंस की मृत्यु पर रोमनों ने लुकोमा को ही अपना 
राजा चुना | 


लुकामा 


( श८ ) 


लुकामो श्रट्रस्कन जाति का था । उसे यूनानियों की संपूर्ण 
सभ्यता का पूरा पूरा ज्ञान था, क्‍योंकि उसके पूर्वज कारिंथ के 
रहनेवाले थे। इसका परिणाम यह 
हुआ कि रोम की सभ्यता भी बहुत ही 
शीघ्रता से उन्नत होने लगी | कुछ एक बातें नीचे दी जाती हैं । 
( १ ) रोम में पत्थर के शिल्प की उन्नति का आरंभ इसी के 
समय से हुआ था | 
( २ ) पैलेटाइन तथा केपिरोलाइन नामक पवेतां के बीच में 
जा बहुत सा जल था, उसे निकालकर वहाँ की भूमि 
क्षि तथा रहने के योग्य बना दी गई । 
( ३ ) नए नए खेलों का देश में प्रचार किया गया । 
( ४ ) आस पास के बहुत से देशों का ज्ञीता गया । 
( ५ ) देश में फलित ज्योतिष विद्या का प्रचार किया गया | 
लुकासा के घर पर एक बालक था, जिसके कुछ एक 
चिहों से लुकासा की धमेपत्नी को यह विश्वास हो गया कि 
किसी समय यह बहुत योग्य पुरुष होगा तथा राज्य का भार 
सँभमालेगा। अतः उस्रने श्रपने पति से उस बालक के विशेष 
पालन पोषण पर जार दिया। जब वह युवावस्था को प्राप्त 
हुआ, तब लुकामे। ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर 
दिया । उसका नाम सर्विश्रस टूलियस था। पहले राजा 
आ्रान्कस के दो पुत्र लुकामा तथा सर्विश्रस के मारने की चिंता 
में थे, क्योंकि लुकामा ही उनको राज्य-प्राप्ति में बाधक हुआ था; 


लुकासा का शासन 


( २४ ) 


और अब लुकामा के बाद सर्विश्रस रोम में सर्वप्रिय हो रहा 
था, अतः उसी को राजा चुना जाता था। आंकस के पुत्रों ने 
राजा के पास दे गड़रिए भेजे जिन्होंने मौका पाकर लुकोमोा 
का घात कर दिया । परंतु उसकी धम्मपत्नी बहुत ही बुद्धिमती 
थी, अ्रतः उसने लुकामा की रुत्यु की खबर छिपा जल्ली तथा 
मकान की खिड़की से जनता से कहा कि राजा अभी मरा नहीं 
है, उसे सख्त चोट श्रा गई है। अतः जब तक राजा प्रच्छा 
न हो जाय, तब तक सर्विश्नस ही राज्य का प्रबंध देखे भालेगा । 
बहुत दिनों तक राजा की मृत्यु छिपाई गई तथा सर्विश्रस 
सिंहासन पर बैठकर ठीक तार पर प्रबंध करता रहा । अंत 
में लुकामा की मृत्यु प्रकट की गई तथा अंतरंग सभा की सहा- 
यता से सर्विश्नस राज्य पर स्थिर रूप से आ बेठा। आनन्‍न्कस 
के दोनों पुत्रों को देश निकाला दे दिया गया | 

सर्विअस की उत्पत्ति का यद्यपि किसी को पता नहां है, 
तथापि यह निश्चित है कि वह शासन श्रेणी के लोगों में से न 

५ था। इस दशा में साधारण जनों से 

सविश्रव तथा ग 
लॉधारण जता का संग5 गो सहानुभूति का होना स्वाभाविक 
बल ही था। इसका काये निम्न लिखित था। 

( १ ) इसने राज्य में शांति स्थापित की। इधर उधर 
के प्रदेश इसने जीते, परंतु विजय के साथ साथ प्रजा के 
. प्रिय होने का भी इसे ध्यान रहा, अतः इसने श्रत्याचार 
नहीं किया । 


( ३० ) 

( २ ) विजय से रोम नगर की जातीय संपत्ति बढ़ाने के साथ 
हो साथ इसने लैटिन जाति के ३० नगरें से संधि 
कर ज्ञो । अवन्टाइन पबेत पर देवी दीना का मंदिर 
खड़ा किया, जिसकी पूजा रोमन, लैटिन श्रौर सेवाइन 
जातियों के लोग मिलकर इस उदृश्य से करते थे कि 
वह देवी संघटन करनेवाली है, अत: वह हमारे अंदर 
भी सदा संघटन का बनाए रखे । यह सब नगर श्रातृ- 
भाव से एक दूसरे से मिले हुए थे तथा एक ही हे गए थे, 
यद्यपि यह समभा जाता था कि रोम उनका नेता है | 

( ३ ) इस काये से सर्विश्रस का राज-सिंहाखन स्थिर द्वो 
गया। श्रत: उसने दे! मनुष्य नियत किए जिनका काये 
यह था कि वह प्रजा की गणना करें तथा उनका घन? 
की दृष्टि से ऊँच नीच का विभाग करें । इस गणना का 
प्रभाव बहुत ही विचित्र हो! गया; क्‍योंकि इससे साधारण 
जनों की शक्ति भी पूर्वापेज्ञा बहुत अधिक बढ़ गईं । 
धनिकी में जे कम आमदनीवाले थे, वे साधारण जनों 
की श्रेणी में हो गए। साधारण जनों में जो धनिक थे, 
वे धनिक श्रेणी में गिने जाने लगे । राज्यप्रबंध में भी 
उनका हाथ हे! गया । गणना से प्रतीत हुआ कि उस 
समय रोम की जनसंख्या ८३००० थी । 

( ४ ) इस जन संख्या वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि 
सर्विश्रस को रोम नगर की सीमा बढानी पड़ी । सर्वि- 


(३१ ) 


अ्रस ने पत्थर की एक दोवार नगर के चारों ओर बनाई 
जिसके घेरे में ( १ ) पैल्ञलेटाइब ( २ ) अवंटाइन (३ ) 
कैपिटोलाइन ( ४ ) कोलियन ( ५ ) किटिनल (६ ) 
विभिनल ( ७ ) ऐस्किलिभ्रन--ये सात पवेत शामिल 
किए गए और यह घेरा साम्राज्य काल तक परिवर्तित 
न किया गया । 

( ५ ) पहले यद्द लिखा जा चुका है कि सर्विश्रस ने धन की 
दृष्टि से नागरिकों का विभाग किया । इस प्रकार के काये 
से प्राचीन धनिक श्रेणी, जो कि जन्म के अनुसार ऊच 
नीच मानती थी, दिल ही दिल में सर्विश्रल से बिगड़ 
उठो। खरविअस ने इसकी विशेष चिन्ता न करके पूंजी 
के अनुसार विभक्त धनिकों की एक सभा बनाई जिसका 
नाम जातीय सभा? रखा | यह कैम्यस माटिसस 
नामक स्थान में रखी गई । इनमें से कुछ एक मनुष्य 
नगर के प्रबन्धकर्ता के तौर पर चुने गए तथा उन्हीं के 
हाथ में राज-नियम घनाना, बड़े बड़े मुकदमों का 
फैसला करना, युद्ध तथा शांति की घोषणा करना 
झादि काम दे दिए गए। 

( ६ ) सर्विश्रस प्राचीन प्रबंधकरनी सभा का स्वेधा उच्छेदन 
न कर सका, झत: उसने यह आज्ञा निकाली कि नवीन 
जातीय सभा का कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, 
जब तक कि प्राचीन प्रबंधकरत्नी सभा सखोकृत न कर ल्े। 


( हैेरे ) 


(७ ) भिन्न भिन्न श्रेणी के भ्रश्न शब्न भिन्न भिन्न नियत किए 
गये । वे इस प्रकार थे--- 


( क ) प्रथम श्रेणी के लोग शरीर-रक्षा के लिये कवच, 
पादरक्षक, दस्ताने, ढाल और पीतल का शिरस्त्राण धारण करें 
तथा भाल्ता, तलवार आ्रादि हथियार रखे । 


( ख ) द्वितीय श्रणी के लोगों को कवच पहनने का 
अधिकार न था । 


( ग ) तृतीय श्रेणी का पादरक्षक पहनना मना था | शेष 
अधिकार द्वितीय श्रेणी की तरह थे । 

( घ ) चतुथे श्रेणी के पास भाले को छोड़कर एक भी 
हथियार न था। शेष अधिकार पूवेबत्‌ थे । 

(डः) पंचम श्रेणी के लोग पत्थर आदि युद्ध के आवश्यक 
सामान उठा कर ले जाते थे। बाजे आदि बजाना भी इसी 
विभाग का काये था । 

यह सब सुधार रोम के लिये बहुत ही डपयोगो थे । 
साधारण जन सर्विश्रस से अत्यन्त प्रसन्न थे। परन्तु प्राचीन 
धनिक श्रेणी उससे बहुत ही रुष्ट थी; तथा कई बार उसे उनकी 
शोर से यह इशारा भी किया गया कि वह प्रजा की सम्मति 
के पूछे बिना ही प्रबन्ध करता है । सर्वित्नस को भी इन घनिकों 
की गुप्त मंत्रणा तथा शत्रुता की चिन्ता रद्दती थी; अतः उसने 
इनके पषड़यंत्रों से बचने के लिये लुकोमों के दो पुत्रों से अपनी 


( हे३े ) 


दो कनन्‍्याओं का विवाद्ध कर दिया । परन्तु इससे उसको बहुत 
ही हानि पहुँचो | 

सर्विश्रस के दा दामादों में से एक तो शाल्तिप्रिय था, 
दूसरा उसंगो और किसी प्रकार के धमे कमे को न माननेवाला 
था। यही स्वभाव उसकी दोनों कन्याओं का था। परन्तु 
भाग्य के फेर से उमंगी अ-घमोत्मा कन्या शाल्तिप्रिय दामाद 
से व्याही गई और दूसरों धर्मात्मा तथा शानन्‍्त स्वभाव- 
वाली कन्या अपने स्वभाव के ठीक विपरीत खभाववाले पति 
से व्याही गई । कुछ द्वी समय के वाद पापिनी, उमंगी 
कन्या अपनी दूख री बहिन के पति से मिल्ली; तथा उन दोनों ने 
गुप्त मंत्रणा कली कि एक अपनी स्त्री को मार डाले और दूसरी 
ग्रपने पति को । दोनों ने ही गुप्त मंत्रणा के अनुसार काये 
किया | कुछ समय के अनन्तर दोनें का विवाह भी हो गया ! 
विवाह होने के अनन्तर ही टूलिया ने अपने नवीन पति लूसि- 
यतर टार्कीनियस से कह्दा कि में तो तुमको रोम का राजा 
देखना चाद्दती हूँ | लुसियस ने अपने पक्ष के बहुत से मनुष्य 
एकत्र किए और एक दिन अवसर प्राप्त कर, जब कि सर्वि- 
अस कहों गया हुप्रा था, वह राजसिंहासन पर अपने दल- 
वालों के साथ झा बैठा; औ- उसने अपने आपको रोम का 
राजा घोषित करक अन्तरंग सभा को चुलाया तथा उसी के 
बोच में सर्विअरस पर समन जारी करके अपने आदमियां 
द्वारा उसे पकड़वा मेंगाया । सर्विश्वस ने शआ्राते ही लूसिश्नस 

रे-- ३ 


( ३४ ) 


से कद्दा कि मेरे जीते जी तू राजसिंहासन पर कैसे आ बैठा । 
लुसिशञ्रस ने सर्विश्रस का अपमानजनक शब्द कहे तथा उसे 
वृद्ध देखकर , कमर से पकड़, राजदरबार से बाहर कर नगर 
की सडक पर जा पटका। उसके एक साथी ने सर्विश्रस 
का काम तमाम कर दिया । 

टूलिया ने जब अपने पति का राजा हो जाना सुना, तब 
वह उसे धन्यवाद देने के लिये रथ पर चढ़कर राजदरबार की 
ओर आई । राजदरबार के समीप पहुँचते ही सारथी मिरक 
गया, क्योंकि उसने पुराने राजा सर्विश्रस की ल्लाश मांगे पर 
पड़ी देखी। टूलिया ने सारथी का इस बात पर बाध्य 
किया कि तू रथ की मेर पिता की ज्ञाश के ऊपर से ले चल ' 
इस प्रकार पिता के रक्त के छींटे अपने वस्ध॒ पर डालती हुई 
वह पति के पास पहुँची | परंतु पाप का फल देर तक भागना 
नहीं मिलता, यह अभी आगे चलकर हम देखेंगे | 

लुसियस स्वेच्छाचारी राजा था। उसने साधारण प्रजा के 
सब अधिकार छीन लिए । अपनी रक्षा के लिये वह एक सेना 
अपने चारों ओर रखने लगा। उसने 
धनिक श्रेणी के बुत से व्यक्तियों को देश- 
निकाज्षा दे दिया। इधर उधर के देशों 
से लड़ाई छेड़ी और उनकी लुट के धन से 
कैपिटोल्नाइन पवत पर एक बहुत ही सुन्दर भवन बनवाया । 
कुछ समय के अनेतर एक अशकुन हुआ जिसके विषय में 


ग्भिमानी लूसियस 
का शासन तथा अधः- 
पतन 


( र३४५ ) 


राजा ने अपने दे पुत्रों तथा एक भतीजे को डेलफी में उनका 
अथे पूछने के लिये भेजा । वहाँ के पुजारियों ने कहा कि इस्र 
अशकुन का अथे लुसियस का अध:पतन है । इस पर उसके 
पुत्रों ने पूछा कि उसके बाद राज्य पर कान बैठेगा? डेल्फी 
के पुजारियों ने उत्तर दिया--'वही मनुष्य राज्य पर बैठेगा जो 
अपनी माता का पहले चूमेगा? । ब्रट्स ने पुजारियों का बहुत 
सा सुवरण देकर इस भविष्यदवाणी का अथे उनसे पूछ 
लिया । ब्रूटस रोम में पहुँचकर भूमि पर गिर पड़ा और 
उसने अपनी मातृ-भूमि का चूम लिया । 

रोम की सेना आर्डिया नामक स्थान पर घेरा डाले पड़ो 
थी कि लुसियस के पुत्रों तथा चाचा में कगड़ा खड़ा हुआ कि 
किसकी स्लो खबसे श्रध्िक धर्मात्मा हे। उनके चाचा कालै- 
निनखस की धमंपत्नी बहुत धर्मात्मा तथा पतित्रता थी। उसका 
नाम लुक्कीशिया था ! परंतु राजा के पुत्रों की धमेपत्रनियाँ 
दूषित आचरण की थों। लुसियस के पुत्र सक्सरस ने जब 
अपने चाचा की स्रो को देग्वा, तब वह उसकी सुंदरता देखकर 
मोहित हो गया । एक दिन रात का सकक्‍्सरस ने उस देवी 
का धमे बिगाड़ा। इस पर जब काल्लैरिनस और ब्रूटस घर पर 
भ्राए, तब लुक्रोशिया ने श्रपने दुःख की सारी कथा सुनाई पैर 
देखते देखते वह अपनी छाती में छुरा भांककर मर गई । यह 
हृद्यविदारक रश्य देखकर ब्रटस का क्रोध उमड़ आया। उसने 
ऊँची आवाज से यह प्रथ किया कि अआआाज से में लूसियस, 


( ३६ ) 


उसकी धमंपत्नी तथा उसके परिवार को रोम पर कदापिन 
राज्य करने दूंगा श्रार न रहने ही दूंगा। प्रजा को यह 
सारी घटना सुनाई गई । प्रजा को लुसियस के विरुद्ध ब्र्ट्स 
ने शीघ्र ही उत्तेजित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि लुसियस की खपरिवार रोम से भागना पड़ा | 

इस घटना के अनंतर रोमन लोगों ने राजा द्वारा शासित 
होने का विचार त्याग दिया । उन्हेंने त्रूटस श्र कालैरियस 
को वर्ष भर के लिये रोम का शासक चुन 
लिया। लूसियस ने बाहर बैठे हुए ही 
अपने पक्ष का एक षड्यन्त्र रोम में रचा । दैवी घटना से षड़- 
यन्त्र पकड़ा गया और सबके खब व्यक्ति (जे इस बुरे काये में 
सम्मिलित थे) पकड़कर जातीय सभा के पास निर्णय के लिये 
लाए गए | उनमें ब्रटस के दो पुत्र भी वत्तमान थे । ब्रटस ने 
उनकी एक वीर रोमन की तरह मृत्युदण्ड की भ्राज्ञा दे दी । 

लूसियस जब एक बार षड॒यंत्र रचने में विफल हो गया, 
तब उखने राम पर आक्रमण करने की बात सोची | इस काम 
में उसे वी तथा टाकिनी के रहनेवालों ने सद्दायता दी। श्रसिया 
के समीप एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें ब्र,टल मारा गया । 
पर तु अंतिम विजय रामवालों की ही रही । रोम की स्त्रियां 
ने ब्टस की सृत्यु पर व भर शोक मनाया; क्योंकि वह 
लुक्कीशिया जेसी पतित्रता ञ््री के *धातकों से बदला लेनेवाला 
था। लूसियस ने थोड़े ही समय के उपरांत एट्र रिया के 


रोम में प्रजात त्र-राज्य 


( ३७ ) 
राजा की सहायता प्राप्त की ओर एक बड़ो भारी सेना के साथ 
रोम पर चढ़ आया । रोम में बड़ो घबराहट फैल गई; क्योंकि 
टाइवर नदी को काठ के पुल्ल से पार करते ही रोम में उसका 
ससेन्‍्य आ जाना बहुत ही सहज था। पुल को काने में 
समय क्लगता था, अतः पुत्त के काटे जाने के समय वीर होरे- 
शियस ने अपने शत्रुओं का रोक रखा तथा एक कदम भी आगे 
न बढ़ने दिया । पुल के टूटते ही वह भो टाइवर नदी में कूद 
पड़ा और तेरकर रामनें की तालियां तथा हषे-ध्वनि में पार 
आर लगा । इस पर लूसियस ने रोस नगर पर घेरा डाल 
दिया । रोमन तैयार तो थे ही नहों, अतः शीघ्र ह्वी रोम में 
दुभिक्ष पड़ने लगा । इस पर कायस भूमियस नामक एक वीर 
पुरुष ने लुसियस को उसके शिविर में ही मार डालना चाहा । 
बह शत्रुओं के शिविर में प्रविष्ट हुआ और उसने भ्रम से स्वामी के 
बदले उसके मंत्री का मार डाला शऔर वहों पकड़ लिया गया। 
उसने एट्र रिया के राजा पास ना के सामने भ्रपना हाथ आग 
में डाल दिया । जब उस्रका हाथ जलकर भस्म हो गया, तब 
उसने राजा से कहा कि मेरे ३०० ऐसे साथी हैं जे मृत्यु तथा 
विपत्ति से नहों डरते । उन लोगों ने तुझे मार डालने का 
प्रण किया है। इस पर डरकर पोर्सना ने रोमन लोगों से 
संधि कर ली और रेम में कंवल हल बनाने का काम छोड़कर 
लोहे के और सब प्रकार के हथियार आदि बनाना बंद कर 
दिया। साथ ही रोम के १० नगर भी छीन लिए। लूसि- 
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यस ने तीसरी बार एक श्रौर प्रयत्न किया; पर तु दवारकर कूमी 
नामी एक नगर में भाग गया, जहाँ बुढ़ापे के कारण मर गया। 

यह हम पूर्व ही लिख चुके हैं कि लूसियस के पक्षपाती 
रामनों ने राजा द्वारा शासित न होने का प्रण कर लिया था | 
पहले पद्दल एक डिक्टेटर या शास्ता 
चुना गया जो वर्ष भर एक राजा के रूप 
में रोम पर शासन कर सकता था। परंतु शासन की शक्ति 
एक व्यक्ति के हाथ में दे देना उचित न समझा गया; अतः 
राम का प्रबंध करने के लिये प्रजा द्वारा दे प्रधान चुने गए । 
रोमन लोगों ने किसी को 'डिक्टेटर” चुनने का काम किसी 
विशेष विपत्ति के समय के लिये रख लिया। थे दो प्रधान 
जहाँ सेना के सेनापति होते थे, वहाँ अंतर॑ग सभा के भी 
प्रधान होते थे। इन्हीं दिनों में जातीय सभा की शक्ति प्रबल 
होने क्कीा । इन सब सुधारों के द्वोते हुए भी साधारण जनों 
की दशा अति शोचनीय थी । यह हम पूर्व ह्वी लिख चुके हें 
कि साधारण जनों में से बहुत से कृषक थे। इन कृषकों को 
बिना किसी प्रकार के वेतन के सेना में लड़ने के लिये जाना 
पड़ता था। समय समय पर पर्याप्त कर भी देना पड़ता था | 
इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से क्रषक युद्ध से लौटने 
पर ऋणी होते जाते थे; श्रेर यदि वे जमीन बेचकर भी ऋण 
न चुका सकते थे तो उन्हें धनिक श्रेणी के उत्तमण अपने निज 
के कारागार में डाज्न देते थे तथा उनके साथ सहस्लनों प्रकार के 


रोम का प्रजात त्र-राज्य 
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अत्याचार करते थे। ४<५ इई० पूरे की बात है कि एक वीर 
ऋणी, जे। कि रोम के लिये कई लड़ाइयों में लड़ चुका था, 
अपने उत्तमण का केदखाना तोड़कर भाग आया। रोम नगर 
के निवासियों के सामने ही उसने श्रपनी बेड़ियाँ तोड़ डालों 
तथा अपनी सारी दुःख-कटद्दानी कह सुनाई । उसकी बातें 
सुनकर समस्त साधारण श्रेणी के लोग उत्तेजित हो गए | 
उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय शीघ्र ही करने का संकटप कर 
लिया । उसी समय दूतों ने सूचना दी कि शत्रु की सेना रोम 
पर श्राक्रमण करने के लिये भ्रा रही है। घनिक श्रेणी के 
प्रबंधकर्ताओं ने साधारण जनें से लड़ाई के लिये नाम लिखाने 
को कद्दा; पर उन्होंने स्वीकार न किया और कटद्दा कि तुम लोग 
जाकर छड़ो; युद्ध जीतने से हम लोगों का ते कोई सुख 
मिलेगा ही नहीं ।॥ इस पर उच्च पदस्थ अधिकारियों ने यह 
आज्ञा उद्घेषित करके साधारण जनों का आश्वासन दिया कि 
आगे से किसी योद्धा का घर कोई उसके पीछे बिकवा नहीं 
सकता, उसके धर में से किसी को कैद नहीं कर सकता और 
न उसका माल असबाब ही छू सकता है। साथ ही किसी 
व्यक्ति को युद्ध में जाने से रोककर केद नहीं किया जा सकता। 
इस पर साधारण जनों ने युद्ध में जाने के लिये नाम लिखाया 
तथा शीघ्र ही शत्र॒ पर विजय प्राप्त कर्क उद्घाषणा की शर्त्तों 
के पूरा होने की आशा करने लगे । परतु उनकी आशाएं 
पूरी नहों की गई'। इस पर उन्‍्हेंने दूसरे वर्ष के भ्रारंभ में 
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ही रोम नगर से तीन मील दूर अवंटाइन पर्वत पर अपने घर 
जा बनाए। साथ ही उन्हेंने यह भी कद्दा कि श्रब हम लोग 
रोम के लिये न लडे'गे । युद्ध की हानियाँ भी वही धनिक 
लोग उठावें जिन्हें युद्ध के सब लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ ही 
समय में साधारण जनें ने अपने नए निवासस्थान में किला 
बनाकर उसे मजबूत कर लिया ! रोम नगर के सब लोग 
चिंतित है! गए, क्योंकि साधारण जनों के प्रथक्‌ हा जाने पर 
रोम का शत्रओं से रक्षित रहता कठिन था। झतः: घनिकीं 
ने मिल्ककर एक बुद्धिमान पुरुष का, जिसका नाम मैनेनिश्रस 
अग्निय्या था, साधारण जनां के पास “भ्रजा। उसने वहाँ 
पहुँचकर उन्हें रोम लोट चलने के लिये खमभकाया । जब उन 
लोगों ने अस्वोकार किया, तब उसने उन्हें एक कथा सुनाई 
ज्ञा इस प्रकार थी--. एक बार शरीर के भिन्न भिन्न ग्रगां ने 
पेट के प्रति द्वपघ प्रकट किया । उनकी शिकायत यह थी कि 
ग्रेट शरीर के सध्य में है। हम लोग सारा काम करते हैं, 
पर सारा फल्ष यह भागता है। पग्रत: इन्होंने काम करना 
डेड़ दिया जिससे पेट का उनकी कमाई का अनाज न मिल् 
पके | परंतु जब उन्होंने ऐसा क्रिया, तत्र खूवयं वे भी कमजोर 
उड़ने लगे । अत: है साधारण जने, तुम धनिकां का जह, 
कष्ट पहुँचाओगे, वहाँ तुम स्वयं भी कष्ट उठाओगे??। श्रंत में 
उन्होंने बहुत मनाने पर इस शत्त पर रोम में लौटना मंजूर 
कर लिया कि राज्य में उनके दो प्रतिनिधि अपने हेंगे जे 
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उनकी रक्षा के जिम्मेवार होंगे। इन प्रतिनिधियों का नाम 
ट्रिब्यूबूज था श्रोर हम आगे इन्हें इसो नाम से लिखेंगे। 
इस ग्रृह-कल्तद्द के कारण रामन लोग विजय-प्राप्ति में भ्रपना 
जीवन न लगा सके । परतु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
रोम इन्हीं दिनां में भावी विजय के योग्य हुआ था । इसका 
कारण यह है कि रोम के प्रजा-सत्तात्मक राज्य के पहले 
२०० वर्ष (४००--३०० इ० पू०) धनिकों तथा साधारण जनों 
के अधिकार-प्राप्ति के इन भगड़ां में बीत गए। परंतु इस 
पारस्परिक कलह में दाने ही दत्त राम की अपना समभते थे; 
तथ। एक दूसरे का अपना सहवासी समभते रहें, चाहे उनका 
भगड़ा किसी बात पर द्ो। यह रूगड़ा बड़ी शांति से होता 
रहा ! रक्तपात बहुत ही कम हुआ ओर घरेलू युद्ध कभी हुआा 
ही नहीं। जब उनके शत्रु बाहर से रोस पर आते, तब वे 
मिल जाते श्र उनका निकालने का प्रयह्न करते घ । 
किसो अच्छे आदमी क॑ लिये यह एक शिक्षा का स्थान 
था। इसने रोमन लोगों का उमंगी, उद्योगी तथा कमेण्य 
रेमने ने गृह -कछूह होना सिखाया। प्रत्येक मनुष्य को 
से क्‍या शिक्षा ली अपने राष्ट्र के लिये कत्तंव्य-ज्ञान दिया । 
साथ ही झपना भक्ता अपने आप कैसे किया जा सकता है. 
यह भी सिखक्लाया । इसमें साधारण जन धनिकों का सम्प्तान 
करते थे श्र जानते थे कि हम रोम की भल्ताई के लिये काये 
करते हुए ही अधिकारों में उनसे बढ़ सकते हैं; श्रौर यह 
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बात सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जे अधिकार दम मांगते 
हैं, उनके लिये हम सव्ेधा योग्य हैं ' इस प्रकार रोमन लोगों 
ने आज्ञापालन, आत्मसंयम और दूरदर्शिता सीखी । उन्होंने 
केवल अपने वैयक्तिक जीवन को ही उन्नत करना नहों सीखा, 
बल्कि राष्ट्र का भी खदा ध्यान रखा; क्येंकि वे यदह्द जानते थे 
कि हम सब राष्ट्र का एक अंग हैं। असल वस्तु तो राष्ट्र है, 
जिसकी रक्षा करना हम सब का कत्तव्य है। इस राज- 
नीतिक बुद्धि ने उन्हें पीछे बड़ा लाभ पहुँचाया। वे पुरानी 
संस्थाओं के साथ दृढ़ रूप से संबद्ध थे, इसलिये उन्होंने 
यह बात सीखी कि परिवत्तन अवश्य द्वोता रहना चाहिए, 
और उन्हेंने यह बात भी सीखी कि प्रस्तुत वस्तुओं की नष्ट 
किए बिल किस प्रकार शने: शने: परिवतेैन हो! सकता है | 
धनिकों तथा साधारण जनें की कश्मकश २०० वर्षों में 
समाप्त हुहखं। हम इस समय को दो भागों में विभक्त ऋर 
धनिक तथा साधारण सेकेते हें। पहला भाग सन्‌ ४४४- 
जनें ने किस विषय में ४५० ३० पू० का है। इन पचास वर्षों 
यत्न किया में साधारण जन दुःख के कारण भाग 
रहे थे। दूसरा भाग सन्‌ ४४५०-३०० ई० पू० का है। इन 
१५४० वर्षों में साधारण जन राष्ट्र में इतना ही अधिकार प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर रहे थे जितना धनिकों का था | 
साधारण जनां के दुःख दूर करने के लिये सब से पहला 
नियम सन्‌ ४८६ ३० पु० में ख्वोकृत हुआ था। यह इतिहास में 


(६ ४३ ) 


स्यूरियस कैशस का अग्रेरियन या भूमि संबंधी नियम कहलाता 
है। स्यूरियस कैशस स्वयं धनिक श्रेणी में से था और रोम 

स्प्यूरियस कैशस का की प्रधान बन चुका था | जब वह प्रधान 
ए्रेरियन नियम था, तब उसने लैटिन लोगें से संधि 
करके राष्ट्र की अच्छी सेवा की थी। उसने साधारण जनों 
की दु:खित अवस्था देखी और जिन जिन करों के देने के लिये 
वे बाध्य किए जाते थे, उन उन करों ने ही उन्हें दुःख में 
डाल रखा था और उनके नाश कं हेतु हो रहे थे। अतएव 
उसने प्रस्ताव किया कि राष्ट्र की जमीन साधारण जनों में, जे। 
दरिद्र हैं, बाँट देनी चाहिए। राष्ट्र की भूमि वह भूमि थी जे। 
युद्ध में जीती गई थी और राज्य के अधीन थी। इस भूमि 
का कुछ भाग युद्ध के पश्चात्‌ योद्धाओं में बाँटा गया था, श्रार 
कुछ भाग देवताओं के मंदिरों के लिये दे दिया गया था । 
जा कुछ बचा था, वहद्दी राज्य के पास था। परंतु अभी तक 
राज्य घनिकों के हाथ में था; इस कारण धनिक लेग उसमें 
अपने पशु चराते थे और उसे अपना समभककर काम में लाते 
थे। स्प्यूरियस केशस ने जो प्रस्ताव किया, वह यह था कि 
इस भूमि का कुछ भाग निर्धन जनसाधारण में बाँटा जाय; 
श्रैर उन धनिकों को, जो अपने पशु शेष भाग में चराते हैं, 
इस काम के लिये राज्य को कुछ कर देना चाहिए। यह नियम 
स्वोकृत ते हो गया, परंतु प्रतीत होता है कि इसका कोई 
प्रभाव न पड़ा; क्योंकि धनिकों ने मार्ग में बहुत सी कठिना- 
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इयाँ खड़ी कर दीं | इस नियम के कारण वे स्प्यूरिश्नस केशस 
से घृणा करने जग गए थे । उस पर राजशक्ति ग्रहण करके राजा 
बनने का दोष लगाकर उसे ४८४ इई० पू० में मार डाला गया | 
परंतु यह भूमि संबंधो नियम बराबर स्मरण रखना चाहिए: 
क्योंकि इसके विषय में शआ्रागे बहुत कुछ त्विखा जःयगा ; 
कैशस की मृत्यु के उपरांत साधारण जनों के कष्ट बढ़ते 
ही गए। परिणाम यह हुआ कि साधारण जनों का दबाकर 
ट्रिब्यून कैसे शक्ति- ट्रिब्यून अश्रधिक शक्तिशाली हो गए। 
शाल्री हुए साधारण जन श्रपने ट्रिब्यून का मजि- 
स्ट्रेट की भांति समभते थे; और ट्रिब्यूत सामयिक प्रश्नों 
पर वाद विवाद करने के लिये साधारण जनों का बुलाते थे । 
साधारण जन वहाँ जाकर अपने परिवारों के अनुकूल सम्म- 
तियाँ देते थे। पहले पहल वे हमारे जन समाजों ( [2॥!))८ 
7000॥25 ) की तरह नियम स्वोकृत मात्र कर देते थे ओर 
ऐसा काइ उपाय भहों करते थे जिससे उनका प्रभाव पड़े । 
धनिक लोग इस प्रकार की सभाओं का पसंद न करते परे और 
उन्हें तंग करते रहते थे। परंतु साधारण जन शक्तिशाल्ली 
बनने के लिये जल्दी जल्दी सभाएं किया करते थें। अब 
रोम में वस्तुत: दे राज्य थे। प्रधान लोग अतरंग सभा को 
बुलाकर नियम बनाते और पास करते थे; परंतु ट्रिब्यून साधारण 
जनें को बुलाकर सभ :ऐँ करते थे; श्र यद्यपि वे केवल नियम 
बनाते थे, तो भी शक्तिशाली थे। क्योंकि यदि प्रधान कोई 
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ऐसा नियम बनाते जिसे साधारण जन बुरा समभते थे, तो 
ट्रिब्यून नियम तोडनेवालों की रक्षा करते थे, इससे उन 
नियमों का कोई प्रभाव न पड़ता था | 

यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार नगर की अस्थिर दशा देर तक 
नहीं रह सकती थी। ४६१ ई० पु० में साधारण जनें ने कहा 
कि प्रधान और ट्रिब्यून नहीं दोने चाहिए । 
ग्रेर १० नए मजिस्ट्रेट धनिक और 
साधारण जनों में से समान रूप से चुने जाने चाहिए। इन 
मजिस्ट्रेटों का काम नियम बनाकर और लिखकर बाजार में 
लगा देना था, जिसमें खबकोा पता लग जाय और किसी क॑ 
साथ अन्याय न हो सके । श्रभी तक धनिक स्वय' नियम 
बनाया करते थे और साधारण जनें का जेसा चाहते थे, 
बैसा न्याय करते थे । सन्‌ ४५१ इ० पू० तक (१० वर्ष तक ) 
इस प्रस्ताव के लिये झगड़ा होता रहा और अंत का १० 
मजिस्ट्रट नियत किए गए। जन-साधारण की स्वीकृति के 
लिये वे नियमें। को प्रकाशित करते थे । दशक में से एपि- 
अस क्ल्लाडिग्रस नामक एक व्यक्ति धनिक अ्रणो का प्रतिनिधि 
था जो बड़ा झभिमानी और गरम मिज्ञाज का था और सब्वदा 
सब से विचित्र ढंग से रहता था। बह विजिनियस की पुत्री 
का अपने नौकर के लिये रखना चाहता था। अंत का उसे एक 
ऐसा श्रादमी मिला जो कहता था कि विजिनिआ्आा नाम की लड़की 
वास्तव में विजिनियस की लड़की नहीं है, बल्कि उसके किसी 


दशक 
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दास की है। यह मामला अंत को एपिश्रस क्लाडियस के 
पास लाया गया और एपिश्रस ने फैसला किया कि विजिनिआ 
मेरे एक दास की कन्या है। कन्या का पिता एक सिपाही 
था। वह छावनी से राम में आ गया ओर अपनी कन्या को 
ग्रेतिम श्राशोबाद देने के लिये एक ओर ले गया । वह बाजार से 
अपने साथ कसाई का एक छुरा लेता झ्राया था : लड़की की 
छाती में उसने वद्दी छुरा भोंक दिया और साथ ही कछ--- 
“पुत्रो | तुम्हें स्वतंत्र करने का यही एक मार्ग बचा था |” इस 
घटना का समाचार सुनते ही साधारण जन एपिश्रस के विरुद्ध 
उठ खड़े हुए और उन्हें ने दशक को हटाकर प्रधान और ट्रिब्यून 
लोगां का फिर से चुनाव किया। श्रब साधारण जन नियम 
बनवा चुके थे, भ्रतण्व अधिक शक्तिशाल्ली हो गए थे । दशक 
के पश्चात्‌ अर्थात्‌ लन्‌ ४५० ३० पू० में वे वैसे शक्तिहीन न 
रह गए थे जैसे कि पहले थे । 

सन्‌ ४२५० से ३०० ई० पू० तक, जब यह दलबंदी का 
झगड़ा शांतिपुवेक समाप्त हो गया, तब साधारण जनों ने इस 
बात का प्रयत्न किया कि धनिकों की 
भाँति हम लोगों में से भी कुछ लोग 
न्यायाधीश श्रौर शासक हैं।। ४५० ई० पू० तक साधारण 
जनों के लोग राष्ट्र में प्रबंधकर्ता नहीं थे और न उन्हें 
राज्य का कोई पद प्राप्त था। परंतु ४०० ई० पृ० के 
बाद उनके आदमी भी राज्य में पदाधिकारी होने लगे थे। 


सेनससे केसे बनाए गए 
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राज्य में जिस पद के लिये वे प्रयज्न करते थे, उस पद पर वे ही 
चुने जाते थे। इसके सिवा और कई अधिकार वे प्राप्त कर 
चुके थे जा धनियों को प्राप्त न थे। जा मुख्य अधिकार 
उन्होंने अपने हाथ में लिया था, वह्द प्रधानत्व काथा। 
धनिक लोग इसकी रोकने के लिये जी जान से लड़े; पर जब 
वे देर तक न ठहर सके, तब उन्होंने नए राज्याधिकारी बनाकर 
प्रधानों की शक्ति कम कर दी तथा वह नया भ्रधिकार अ्रपने 
ही द्ाथ में रखा । सब से पहले उन्‍्हेंने ०४२ ई० पु० में 
सेंसस ( (!०॥४०/४ ) बनाए, जिनका काम ५ वध तक राज्य 
को संभाज्नना ओर मनुष्यगणना करके सब नागरिकों की श्रेणी 
के अनुसार सूची प्रस्तुत करना था । सेंसस यदि चाहते 
तो ये श्रेणियाँ घटा बढ़ा भी खकते थे; अतः इस दृष्टि से वे 
छोग बहुत शक्तिशाज्ञी थे। आज कल्ल भी मनुष्य-गणना 
की रीति प्रचलित है, पर पहले पहल यह रामन राष्ट्र से ही 
युरोप में गई थी । 

इन्हीं दिनों में रोम कई युद्धों में भी लगा हुआ था, और 
जन साधारण अच्छे सिपाही बनने के खाथ ही साथ रोम में 
शक्ति प्राप्त कर रहे थे। शक्ति पाने के 
कई उपायों में से एक उपाय सभाओं 
द्वारा अपना संघटन करना भी था। 
जनसाधारण चाहते थे कि जो प्रस्ताव हम पास करते हैं, बह 
उसी प्रकार राष्ट्र के नियम द्वो जाने चाहिए, जिस प्रकार 


जन साधारण की 
संघटन शक्ति 
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प्रधान और अंतरंग सभा के प्रस्ताव नियम हो जाते हैं । धनिकों 
को यह बात भी माननी पड़ी; पर'तु वे सबेदा इनके नियमों 
का पालन करने से इनकार करते थे, इसलिये भगड़ा 
बराबर जारी रहा । 

अंत में सन्‌ ३७६ ३० पू० में दे ट्रिब्यूनों ने, जिनका 
नास केचस लिसिनिअस और ल्यूसिश्रस सैक्टियस था, 
विचार किया कि प्रधान का पद जन- 
साधारण के हाथ में आ जाय। उन्हेंने 
एक साथ ही तीन नियम पास किए और 
कहा कि इनका पालन अभी से आरभ हो जाय इन 
नियमों से दरिद्र और धनी देने ही को लाभ था, क्‍योंकि 
साधारण जर्नो में बहुत से धनी लोग हो गए थे, यद्यपि प्राचीन 
घनिक श्र थी के लोग उनकी घृणा की दृष्टि से देखते थे। इस- 
लिये धनी और दरिद्र सभी ने मिलकर काय्ये करना आरंभ 
किया । वे नियम इस प्रकार थे--( १ ) गरीब लोगों का 
कर से मुक्त करने में सहायता देनी चाहिए। (२) जब 
गरीब लोग कर से मुक्त हा जाय , तब वे उस राष्ट्रीय भूमि को 
सँभाल ले' जो उन्हें दी गई था; श्रार उसक॑ किसी नियत भाग 
में घनी लोगों का हल चलाने या पशु चराने की आज्ञा दे दे । 
कोर ( ३ ) प्रधानों में जन साधारण का एक व्यक्ति अवश्य ही 
होना चाहिए। प्रस्तावक के नाम से इनका नाम लिसिनिश्रन 
नियम है। धनिकों ने दस वर्ष तक इनके विरुद्ध घार युद्ध 


लिसिनियस ओर 


सैक्टिशस का नियम 
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किया । पर'तु लिमिनियस ओर सेक्स्टियस ट्रिब्यून प्रति वर्ष 
चुने जाते थे और अपनी शक्ति का सब से बड़े ट्रिब्यून के समान 
प्रयोग करते थे। उन्‍्हेंने राम में यह घाषणा कर दी कि जा 
प्रधान तथा रोमन मजिस्ट्रट का नियस भंग करेगा, उसकी 
रक्षा हम करेंगे। इसका परिणाम यह हुआझ्ाा कि प्रधान तथा 
मजिस्ट्रेट का पद व्यथे हो गया। इस प्रकार उन्होंने प्रधान तथा 
मजिस्ट्रेट का पाँच वर्ष के लिये होनेवाला चुनाव बंद कर दिया | 
अत को घनिकों ने हार मान ली ओर सन्‌ ३६६ ई० पू७ में 
पहले पहल जनसाधारण का व्यक्ति प्रधान चुना गया । 
सन्‌ ३६६ ३० पू० में वस्तुतः जनसाधारण की विजय 
हुई | लिसिनियस के नियमें। के पास होने के पीछे वे धनिकों 
कि हि से उनको स्वीकृत कराने के लिये लड़ते 
हि पैट्रिशिपानो और रहे। 'राष्ट्र की भूमि! विषयक नियम 
लीवियन के जबुद्ध क 
समाप्ति शीघ्र ही भुला दिया गया; क्‍योंकि जन: 
साधारण के अपने एक प्रधान को 
चुनवाने के लिये निरंतर प्रयज्ञ करना पड़ता था। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने घनि्कों को अपने साथ अन्य काय्याँ 
में सम्मिलित द्वोने क॑ लिये बाध्य किया; और इस प्रकार 
सन्‌ ३०० ई० पू० में घनिक तथा जनसाधारण दोनों 
को ही न्याय ओर शासन-विभाग में तुल्य अधिकार मिलने 
लगे। वास्तव में जनसाधारण ने धनिकोां को अपेतज्षा श्रधिक 
अधिकार ले लिए थे, क्योंकि उनका ट्रिब्यून केवल उनके लिये 
रा--%9 
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था और धनिकों का मजिस्ट्रेट केवह्ल उनके लिये ही नहीं 
द्ोता था । नियम यह था कि दो प्रधानों में से एक साधारण 
जन अवश्य होना चाहिए ।*£ परंतु यदि सम्मति दानों के लिये 
श्रावे, तो दानां ही साधारण जनें के हो सकते थे। इस 
से यद्द विदित होता है कि किस प्रकार धनिकों ने अपने 
प्रत्येक अधिकार की रक्षा फे लिय पूरा प्रयन्न करके भी वास्तव 
में सब कुछ खे दिया । दाने दत्नों का यह युद्ध बड़ा आश्चये- 
जनक है। दोनां दल एक ही शहर में रहते थे और 
गलियां में एक दूसरे के साथ मुकाबला किया करते थे। 
परंतु वहाँ लह्ू की एक बूँद भी नगिरी । अपने युद्धों में वे 
उन्र उपायों को काम सें लाते थे जिनकी नियम आज्ञा देते थे; 
अर जनखाधारण नियमों का पाल्तनन करते थे, चाहद्दे वे उनके 
बदलने का यत्न भले ही करें। दोनों पक्षों ने बड़े जार 
शोर से युद्ध किया; पर दाने अपने को काबू में रखते थे | वे 
जल्‍दी नहों करते थे, क्‍योंकि वे जानते थे कि अत का बलवान 
पक्ष ही जीतेगा। इहैँगलैंड के सिवा ओर कोई देश अपने 
झूगड़ों का निपटारा करने में ऐसा बुद्धिमान और धीर 
प्रमाणित नहों हुआ । 


३--इटली का श्रधिपति रोम 


जब तक रोम में जनसाघारण तथा धनिक्रों का ग्रृह-कल ह 
रहा, तब तक रोम बहुत उच्च दशा को न प्राप्त हो खका। 
इतना होने पर भी रोम से इटलीवाले 
डरते थे। उस्रका कारण यह था कि 
रोम के साधारण लोग अपने नगर के लिये इस वीरता से लड़ते 
थे कि इटली की अन्य जातियां की उनके सासने कुछ भी बन न 
पड़ती थी। धनिकों का जनसाधारण को अधिकार दे देने का 
भी यही कारण था कि वह राम के सच्चे वीर पुत्र थे तथा राम 
की अपना समभते थे। रोम के युद्धां को समभने के लिये यह 
जान लेना भअ्रत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है कि रोम चारों ओर 
से किन लोगों से घिरा हुआ था । आउप्स पर्वत के दक्षिण में 
गाल लोग रहते थे। रोम के उत्तर में समुद्र के पश्चिमी 
किनारे पर एट्रस्कन जाति की बस्तियाँ थों और दक्षिण तथा पूर्वी 
किनारों पर यूनान के बहुत से उपनिवेश थे जो पर्याप्त सम्रद्ध 
तथा सभ्य थे। सिसल्ली के किनारे पर भी बहुत से यूनानी 
नगर थे । अवशिष्ट प्रदेश भिन्न भिन्न जातियों से बसा हुआ 
था जिनमें से लैटिन जनसमुदाय के साथ रोम एक था। 
इटंलियन जातियों के रीति रिवाज भिन्न भिन्न थे। उनमें से 


इटत्टी के निवासी 
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कई जातियाँ शभ्रत्यंत वीर थों, जिनसे रोम का तथा उसकी 
मित्र जाति लैटिन को दिन रात भय लगा रहता था | 

सन्‌ ४८४ ३० पू० में रोम के प्रधान स्प्यूरियस कासियस ने 
लैटिन तथा हनिकों के साथ मित्रता कर ली थी। थे तीनों 
साथी अपने शत्रओं से अपनी रक्षा 
करने की उद्यत हुए। परंतु अभी तक 
रेम की शक्ति बहुत थोड़ी थी । सन्‌ ४०५ ३० पू० में उसे एक 
ही समय सें लड़ना पड़ गया। ये दोनों जातियाँ रोम के अत्यंत 
समीप रहती थीं । इनके संपूर्ण युद्धों का बृत्तांत इमें नहीं 
मिल्लता, पर फिर भी दे! कथाएँ हम यहाँ देते हैं जिनसे उस 
समय की दशा पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है | 

केझअस मासियस क॑ वृत्तांत से पता चलता है कि ग्ृह- 
कलह से रोम किस प्रकार शक्तिहीन हे! रहा था । साथ ही 
यह भी प्रकट होगा कि रोमन लोग किस 
प्रकार अपने माता पिता की श्राज्ञा पर 
चलते थे। कंअस मांसेयस घनिक श्रेणी 
में से था। एक बार यह वीर योद्धा रोमन सेना के साथ 
वालूसियन लोगों के नगर कोरिश्ाला का घेरा डाले हुए था । 
वाल्सियन लोग नगर से बाहर लड़ने श्राए, परंतु उन्हें द्ारकर 
नगर में भाग जाना पड़ा । फेअस सासियस उनका पीछा करता 
करता उनके शहर में चला गया । वह अकेला था, अत: अपने 
शत्रुओं के बीच में घिर गया। परंतु बह वीरता से वहीं पर लड़ने 


रोम के आरंभिक युद्ध 


केशस मासियस 
कारिश्रालेनस 
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लगा और उसने लड़ते लड़ते नगर का मुख्य द्वार जा खोल्ला । 
इस प्रकार रामन सेना नगर में आ घुसी और नगर जीत लिया 
गया। इस कारण कंश्रस मासियस की कोरिओ्रेक्नेसस का 
पद दिया गया जिसका अभिप्राय है-- वह मनुष्य जिसने 
कोरिआाला नगर में वीरता दिखाई है !” 

इस युद्ध के कुछ काल के अनेतर ही रोम में बड़ा भारी 
दुमिक्ष पड़ा । जब गेहूँ सिसलो से मँँगाया गया, तब रोम की 
अतरंग सभा ने इसे साधारण जनों में बेचना उचित समझा | 
परंतु केअस मासियस ने कहा--जब्र तक थे लोग घनिक श्रेणी 
की आज्ञा का पालन न करें, तब तक इन लोगों का अनाज मत 
दे।। यह बात सुनकर साधारण जनों में बहुत हो ज्ञोभ 
फैला; अतः ट्रिब्यून ने केश्नस मासियस पर मुकदमा चल्लाया । 
केञअल स्वयं अपने को अपराधी समझता था; अतः डरकर 
वाक्सियन जाति के राजा के पास चला गया और कहने लगा 
कि मैं रोम के विरुद्ध तुम्हें सहायता दुगा। राजा ने उसे 
एक बड़ी भारी सेना दी । वह सेना के साथ रोम के विरुद्ध 
लड़ाई के लिये चल पड़ा। रामवाले यह सुनकर डर गए 
ओर उन्होंने शांति के लिये प्राथेना की, पर इसने न माना | 
अत: अंतरंग सभा के वृद्ध सभ्यों को भेजा गया। डनकी 
भी इसने एक न सुनी । पुरोहितों का भेजा गया; पर वे भी 
निराश होकर त्ीट आए। स्थात वह अपनी स्त्री तथा माता 
का कहना मान ले, यह विचारकर उन दोनों को भेजा गया | 
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उसकी माता रे।म की बहुत सी छ्लियां के साथ उसके पास 
गई। केश्रस माता को देखते ही उसके पेरें पर सिर रखने 
के लिये आया; परंतु माता दूर हट गई और बोली---' पहिले 
तू यह बता कि तू मेरा शत्र है या पुत्र /” यह कहकर उसकी 
माता ओर उसकी स्त्री आदि सबकी सब ह्रयाँ उसके पैरों पर 
गिर गईं । इस पर उसने राम पर आक्रमण न करना मंजूर 
कर लिया और राोकर कहा--'“ माता ! यह तुम्हारी ते। आनंद- 
पूणो विजय हुई, पर मेरा सत्तानाश हो गया? । 

एक ओर कथा रोमन लेग एकियन युद्ध के विषय में सुनाते 
हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उन लोगों का कितना सादा 
जीवन था ओर किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
राष्ट्र की सेवा करना अपना कतेठ्य समभ- 
ता था। उस समय रोम का प्रधान 
मिनसियस था जे! एकियन जाति से छड़ रहा था। परंतु इस 
जाति ने बड़ो चतुरता से समस्त रामन सेना का उसके प्रधान 
सहित एक घाटी में बंद कर दिया तथा घाटी के दोनों मुख 
पर अपनी सेनाए खड़ी कर दो | जब यह भयानक समाचार 
रोम में पहुँचा, तब अतरंग सभा ने कहा कि कंवल एक ही 
व्यक्ति रोम में है जो इस समय राष्ट्र को बचा सकता है, 
ओर वह है सिन्सिनाटस । अतः सिंन्सिनाटस के पास दूत 
देड़ाए गए। सिन्सिनाटस श्रपने खेत में हल जे।त रहा था । 
भ्रभी वह वसछ्य भी न पहनने पाया था कि रोम के राजदूत 


लूसियस क्रिन्टियस 
सिन्सिनाटस 
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उसे जा मिले । उसने अपनी स्त्री से वस्त्र आदि मेंगाकर 
पहने तथा राजदूुताों के साथ शीघ्र ही रोम जा पहुँचा | 
अतरंग सभा ने उसे छः मास के लिये एक राजा के पूरे अधि- 
कार दे दिए। उसने रोम में श्राज्ञा प्रचारित की कि प्रत्येक 
व्यक्ति, जे! शस्त्र धारण करने के योग्य हो, तुरंत युद्ध के लिये 
प्रस्तुत हो जाय तथा अपने साथ भोजन श्रौर १२ बड़ो बड़ो 
तकड़ियाँ ले ले। सिन्सिनाटस रातों रात शत्रु पर जा पड़ा। 
उसको सेना ने बड़ा भारी शोर मचाया जिससे घाटी के अंदर 
की रोमन सेना का समाचार सिक्ष जाय कि रोम की सेना उसे 
छुड़ाने के लिये आ गई है। राता रात रोमन सेना ने एकियन 
के चारों ग्रेर एक खाई खाद डाली तथा उसमें प्रत्येक सैनिक 
ने अपने बारह बारह लट्ट॒ लगाकर एक बड़ा भारी जैंगल्ा तैयार 
कर दिया एकियन सेना ने प्रात:काल अपने को केद पाया, अ्रत: 
उसने हथियार डाल दिए। सिन्सिनाटस समस्त रोमन सेना 
के साथ नगर में आया । उसने अपना राजा होने का अधि- 
कार त्याग दिया और अपने घर पर खेती करने चत्ना गया । 
एक्तियन तथा वाल्स्कियन के युद्धों से रोम को कष्ट अवश्य 
पहुँचा, परंतु इन युद्धों का हम भारी युद्ध नहीं कह सकते । 
पर आगे चलकर रोम को जो युद्ध करने 
पड़े, वे कई प्रवल्ल जातियों के साथ थे । 
एट्रस्कन बहुत सभ्य थे | इनके बनाए हुए मकान देखने योग्य हे ते 
थे। व्यापार में भी वे बहुत कुशल थे | कार्थेजियन तथा एट्र- 


एट्रस्कन के साथ युद्ध 
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सस्‍्कन के हाथ ही में बहुत समय तक सध्य सागर का व्यापार 
था । यूनानी लोग भी व्यापार करना चाहते थे, परंतु यह 
दे।नों ही उन्हें ऐसा करने से रोकते थे; शअ्रत: ४७४ ई० पू० में 
यूनान के साथ इनका एक भयानक समुद्रो युद्ध हुआ जिसमें 
ये बड़ो बुरी तरह से हारे । जब रामवलों ने यह देखा, तब 
उन्होंने भी एट्रक्कन पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। 
उनका पहला आक्रमण अपने समीप के नगर वी पर हुआ | 
दस वर्ष तक वी नगर का घेरा चल्ला परंतु उन्‍्हेंन हार न 
मानी । अत में मासंस कूरियल कैमिलियस नामक सेना- 
पति ने नगर का जीता । इसने विजय के अनंतर ही एट्रम्कन 
के अन्य नगरें पर आक्रमण किया ओर उन्हें जीतता चला 
गया । इस प्रकार इन विजयों से राम की सीमा सिमिनियन 
पर्ेत-माला तक जा पहुँची । केंमिलियप बड़ा याग्य तथा 
धर्मात्मा मनुष्य था। एक बार वह कैलिरी नामक नगर पर 
घेरा डाले पड़ा आ। एक दिन की घटना है कि उसी नगर 
का एक मुख्याध्यावक अपने साथ बहुत से बालकी को लिए 
हुए इसके पास आ पहुंचा । ये बाक्षक ऊफेलिरी नगर के बड़ 
बड़े सरदारां के थे । मुख्याध्यापक ने कैमिलियस से कहा 
कि इन बालकों का आप केंद कर लीजिए तो नगर आपके 
हाथ में शीघ्र ही आ जायगा | इस्र पर कैमिलियस ने मुख्या- 
ध्यापक के हाथों में हथकड़ी डालकर विद्याथियों को कोड़े 
दे दिए तथा उनसे कद्दा कि इस अध्यापक की कंड़ों से पीटबे 
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हुए अपने नगर में ले जाओ और सबका इसका कमीनापन 
बता दे। । जब नगरवालों ने यह देखा, तत्र वे केमिलियस के 
धर्मात्मापन पर चकित हुए और उन्हेंने बड़ो प्रसन्नता से ऐसे 
मनुष्य को श्रधीनता स्वाकृत कर ली | 

थाड़े दिनां के बाद रामवालों को एक बड़ी भारी पराजय 
हुई। गाल भी एट्रस्कन की उत्तर की ओर से विजय कर रहे थे। 
रे।मवाले दक्षिण की ओर से एट्स्कनें पर 
टूट पड़ थे। राम ने उत्तर के एटस्कनां 
का गाल लोगों के विरुद्ध सहायता दी। 
इसका परिणास यह हुआ कि गाल एट्रस्कन का पीछा 
छोड़कर रामवाल्लों पर हो टूट पड़े। वे रोमबालां को 
एलिया नदी पर बुरी तरह हराकर राम नगर को मटियासेट 
करने के लिये ससेन्य आगे बढ़े । 

गाल्न लोगों के साथ रामवाले एलिया नदी पर हारे, यह 
अभी बतलाया जा चुका दहै। इस युद्ध में इतने रोमन मारे गए 
थे कि नगर की रक्षा करना उनके लिये 
कठिन हो गया था। इसलिये नगर के 
लग इधर उधर भाग गए। पर कुछ वीर 
संनिकों ने ऐसा न किया। वे किले के अंदर चले गए और किले 
का द्वार बंद ऋरके उसी में से युद्ध करने की तरकीब सोचने 
खगे। घनिक श्रेणी फे कुछ वृद्ध लोगां ने राम नगर न छोड़! 
तथा अंतरंग सभा-भवन में सज धजकर जा बेठे । 


रामनां का गालों 
द्वारा पराजय 


रोम पर गालों का 
अधिकार 
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गाक्ष राम नगर में प्रविष्ट हुए। नगर को उन्हेंने शून्य 
पाया । नगर में इधर उधर घूमते हुए वे अंतर'ग सभा-भवन 
में पहुँचे । वहाँ उन्हेंने बहुत से वृद्धों का बैठे हुए देखा । 
एक गाल्न ने उनमें से एक वृद्ध रोमन की दाढ़ी पकड़कर 
उठाया। इस पर वह वृद्ध गुस्से में कुछ बोाज्ा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि गाल उन बुडढ़ों पर जा टूटे तथा 
उनकी मारकर उन्होंने नगर में आग क्गा दी। इसके 
उपरांत गाल लोग रोम नगर का दुर्ग जीतने के लिये झआागे 
बढ़े । परंतु दुगे तक पहुँचना कठिन था; क्‍योंकि दुर्ग की 
पहाड़ी बिलकुल सीधी थी और उस पर चढ़ना प्राय: 
असंभव था। कुछ समय तक अन्वेषण कर अंत सें गाल 
लोगें ने मार्ग बना लिया और राते रात दुर्ग पर जा 
पहुँचे । दुर्ग पर उन्‍होंने चढ़ना प्रारंभ किया। परतु 
भ्रभी पहला ही मनुष्य दुग के शिखर पर पहुँचा था कि 
दुग के ऊपर की बत्तक ने शार मचा दिया। मासेस 
मैनलियस की निद्रा भंग हुई श्रौर वह ठीक मौके पर जा 
पहुँचा । उसने अपनी ढाज्न से ऊपर पहुँचनेवाले गाल 
निवासी को ऐसे ढंग से धक्का दिया कि वह अपने बीसियों 
साथियों का अपने साथ लुढ़काता हुआ नीचे प्रथ्वी पर जा 
गिरा । प्रन्य रोमनां को समाचार मिल गया और वे भी 
ढुगे की रक्षा के लिये उसी स्थान पर आ पहुँचे। इस 
प्रकार दुगे बच गया। कुछ ही समय के उपरांत गाल 


( (डे ) 


लोग लैटकर भअपने देश का चले गए; और बहुत सना लूट 
का स्रामान श्रपने साथ लेते गए । 

राम के जलाए जाने से एक द्वानि यद्द हुई कि रोम का 
पिछला सारा इतिहास जल गया। बात यह थो कि उन 
दिनों पुराहित लोग ही इतिहास लिखा 
करते थे श,.्रार लिखकर मंदिर में ही 
रख देते थे। जब रोम में आग लगी, तब 
वे सब मंदिर जल गए | अत: इस समय से पूर्व का जो कुछ 
इतिहास लिखा गया है, उसकी सत्यता पर हम पूरा भरोसा 
नहीं कर सकते | इसके उपरांत जा इतिहास लिखा गया, उसे 
बहुत कुछ प्रामाणिक तथा सत्यता से पूणे समझना चाहिए | 

जब रोमन सेना लौटी, तब उसने नगर को बिलकुल 
उजाड़ और म्वैंडहरों के रूप में पाया। अत: उनका विचार 
यह हुआ कि इस स्थान को छोड़कर वी 
नगर में बस जाना चाहिए । परंतु कैमि- 
ल्ियस ने राम में ही बसना उचित समभ्रा, 
अ्रत: वह्ठ सब को राम के पुनरुद्धार के लिये ले चल्ला । इससे 
साधारण जनों का बहुत कष्ट हुआ।। वे इतना अ्रधिक व्यय न 
उठा सके और ऋणी होकर अमीरों की केद में जाने छगे । 
मैनलियस कं यह देखकर बहुत दुःख हुआआ। उसने नगर में 
घेाषणा करा दी कि जब तक मेरे पास धन है, तब तक में यह 
नहीं देख सकता कि किसी को ऋण के लिये केद में जाना 


रोम के जल्ााए जाने 
का प्रभाव 


€ः जी 4कर 
साकस मनोझयस 
तथा साधारण जन 
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पड़े। साधारण जनों ने उसके इस काये से उसे प्रेम की दृष्टि 

से देखना आरंभ किया । इस पर धनिकों ने उस पर “राजा! 

कनने का दोष सढ़कर उसे मरवा डाला । इससे साधारण जनों 
की यह शिक्षा मिल्ञी कि नियम ही बदलवाने चाहिए, व्यक्ति 
हमारी कब तक रक्षा कर सकते हैं ! 

गाल लोगों के इस भयानक आक्रमण से राम का बहुत 
कष्ट डठाने पड़े। रोम के दुश्मन एकियन का तो गालों ने 
सत्तानाश ही सा कर दियाथा | रोम 
ने इस पराजय से निम्नलिखित शिक्षाएं 
ग्रहण की-- 

( १ ) रोम ने सेना में उन्नति करना आरंभ किया श्र युद्ध 
में अधिक सावधान होना सीखा । 

( २ ) गाल्न ज्लाग लेपो नदी क॑ किनारे के आसपास के देशों का 
लूटते जाते थे और प्रति-वप आगे ही आगे बढ़ रहे थे | 
परंतु रोम ने उनका मुकाबल्ला करना बिलकुल छ।ड दिया। 

( ३ ) रोमवाले अवसर पाकर गाल ज्लोगां का घीर धीरे पीछे 
हटा देते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि ३५० ई० 
पूवे के बाद गाल्न लोगों का रोम को कोई भय न रहा । 

गालो के साथ होनेवाले इन छोटे छोटे युद्धों ने रोम को 
पूरा क्षत्रिय बना दिया। उप्तकी शक्ति बढ़ गई। समीप- 
वर्त्ती नगर रोम को अपना रक्षक समभने लगे, क्योंकि रोम ने 
गाल्नों से उनकी रक्षा की थी | 


गालवालों के आक्रमण 
का प्रभाव 


( ६१ ) 


गाल छ्ोग रोम के दक्षिण के एक्तियन के नगर तथा कुछ 
यूनानी नगरों पर विजय न प्राप्त कर सके थे। सेमनाइट 
नामक एक दूखरी इटालियन जाति ने 
इन्हें जीतना आरंभ किया | सेमनाइटों 
न कंपुआ नगर के निवासियों को 
इतना कष्ट पहुँचाया कि उन्होंने रोमन लोगों की सहायता 
चाही । यह ३७३ ई० पू० की बात है। इसी समय से रोम 
का सैमनाइट जाति से युद्ध आरंभ हुआ जो पचास वर्षों तक 
चलता रहा और २€० ई० पु० में समाप्त हुआ । ये पचास 
वष रोम के इतिहास में स्मरणोय हें, क्योंकि इन्हों दिनों में 
रोम संपूर्ण इटली में प्रबल हेो। गया। प्रथम सैमनाइट युद्ध 
बहुत दिनों तक न चला श्रौर शीघ्र द्दी समाप्त हो गया । 
इसका कारण यह था कि इसी बीच में रोम को अपनी मित्र 
जाति लैटिन से भय होने कछ्ग गया था | 

गाल लोगों के चले जाने पर लैटिन यह्द नहीं चाहते थे कि 
हम रोमन लोगें के साथ रहें। ३४७० ३० पु० में उन्होंने रोमनों 
के पास यह सूचना भेजी कि तुम हमें 
अपने बराबर श्रधिकार दे दो । लैटिनों 
की यहद्द इच्छा थी कि रोम हमारे दल का नेता न हो । जो कुछ 
वे चाहते थे, वह यह था कि रोम की अतर ग सभा के सभासद 
दून हो! जायें ओर दे। रोमन प्रधानों के साथ साथ प्रति व दे 
लैटिन प्रधान भी चुने जाया करें। राम ने यह न माना, अतः 


सेमनाइट युद्धों का 
आर भ 


लैटिन युद्ध 
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देने जातियें में भयानक युद्ध छिड गया । तीन वष तक वह युद्ध 
चल्तता रहा । विसू वेयस पवेत की अधित्यका में एक भयानक 
युद्ध हुआ । विजय देर तक संदिग्ध रही । यह किंवदंती थी 
कि जिस पक्ष का सेनापति लड़ते लड़ते अपनी जान दे देगा, 
वही पक्त विजयी होगा | इस पर पतियस डेसियसमस्र नामक 
रोमन सेनापति शर्रन्ं के बीच में कूद पड़ा श्र वीरता से लड़ता 

हुआ मारा गया । धीरे धीरे रोम की विजय हो गई । 
रोमन ले कितने न्‍्यायपरायण तथा नियम-पाल्क थे, 
यह नीचे की घटना से स्पष्ट हो जाता दे। मैनतियल रे(म 
का प्रधान था । उसने श्राज्ञा निकाल्ली थी 
कि कोई रोमन शत्रु-दल के किसी व्यक्ति 
से इन्द्र युद्ध त करे । देवी घटना से उसका पुत्र ही इस 
अपराध में पकड़ा गया । मैनल्तियल ने उसका सिर काटने की 
आज्ञा दे दी ओर स्वयं भी उसके घात के समय उपस्थित हुआ । 
इस घटना से समस्त राम में आतंक छा गया[। पर तु रोमन 
कर ही कया सकते थे, क्‍यांकि मैनलियस नियम पर दृढ़ था । 
रोम ने लैटिनों फे सब नगर जीत लिए। उन सब पर 
इसने अपनी प्रधानता प्रकट की । रोम ने लैटिनों को जीता, परंतु 
... उनके साथ कठार व्यवहार न किया । 

रोम द्वारा लैटिन 

के इसका कारण यह था कि रोमन तथा 
लैटिन बहुत समय से भाई भाई की तरह 
रहते थे । साथ ही बीसियों बार वे मिल्लकर शत्र क॑ साथ लड़े 


सनत्टियस का न्याय 
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थे। शेमन लोगों ने ज्ैटिनों से ऐसा व्यवहार किया जिससे 
भविष्य में वे रोम के विरुद्ध फिर कभी शल्ल न ग्रहण करें। रोम 
ने लैटिन नगरों का पारस्परिक ध्यापार बंद करके सबको अपने 
साथ व्यापार करने की श्राज्ञा दी; श्र यह आशा दिल्लाई 
कि यदि वे विश्वासपात्र रह्दे, तो उन्हें भी रोमन नागरिकों के 
अधिकार दे दिए जायेंगे। इख्रका परिणाम यह हुआ कि 
लैटिन अपनी पराजय भूल गए श्र रोम द्वारा शासित होने में 
ही अभिमान प्रकट करने लगे । राम ने इस समय यह समझे 
लिया था कि विजित जातियों का किस प्रकार वश में किया जा 
सकता है ! यह स्मरण रखना चाहिए कि राम भविष्य में खब 
युद्धों में दे! तरीके काम में लावेगा । एक ते विजित नगरों का 
एक दूसरे से प्रथक कर देगा; दूसरे उन्हें यह आशा दिल्लाबेगा 
कि यदि वे विश्वासपात्र रहे ते उन्हें बहुत कुछ खतंत्रता दे दी 
जायगी ओर शासन में भी उन्हें कुछ अधिकार मिल जायगा । 

रोम ने यह श्रच्छा किया कि लैटिनों को संतुष्ट कर दिया, 
क्योंकि रोम का ३२७ ई० पृ० में पुन: दूसरी बार सैमनाइट 
जाति से युद्ध करना पड़ा जा पूरे २२ ब्ष 
तक चलकर ३०१३० पु० में समाप्त हुआ | 
दोनों जातियाँ बहुत भयानक रूप से लड़ी; क्योंकि इटली में 
प्रधानता का निणैय इन युद्धों से ही करना था । सैमनाइटों का 
फेश्रस पांटियस नामक एक योग्य सेनापति था। इसने एक 
बार तो सारी रोमन सेना को नष्ट ही कर दिया था। इसने 


द्वितीय सेमनाइट युद्ध 
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क्या किया कि अ्रपनी सेना का भगा दिया रोमनों ने एक 
छेटे माग से उसका पीछा किया। परिणास यह हुआ कि 
रोमन सेना अपनी गल्लती से एक घाटी में केद हे। गई ओर 
उसने हथियार डाल दिए। पांटियस ने उन्हें इस शर्त पर 
छेड़ दिया कि आगे 'वे युद्ध न करेंगे। परंतु रामनों ने 
इस संधि का न माना और कहा कि अंतरंग सभा के बिना 
किसी की संधि करने का अधिकार ही नहीं है। श्रत: 
रामन प्रधान को रोमनों ने केदी के तार पर पांटियस के पास 
भेज दिया। पांटियस ने कहा कि प्रधान सहित सारी सेना 
को उसी प्रकार केदी के रूप में मेरे सपुदे कर देा। परंतु 
रामनेां ने न माना। इस्र पर पांटियस ने रामन प्रधान को 
छेड़ दिया । युद्ध पुन: आरंभ हो! गया। इस स्थान पर 
रोमनों ने न्याय का अतिक्रमण किया, यह स्पष्ट ही है। इस 
युद्ध में एट्रस्कन भी रोम की शक्ति से डरकर सेमनाइटों से 
मिल गए । परंतु ३०४ ३० पू० में देनें ही पराजित हुए 
तथा सैमनाइट सेना का अपने हथियार रख देने पड़े । 

शांति देर तक न रही । ३०० ई० पू७ में सेमनाइटों से 
राम का तीसरा युद्ध हुआ | इटली की सभी जातियाँ राम का 
कचलने के लिये से मनाइटां से आ मिलीं । 
२८४ ई० पृ० में सेंटिअस नामक स्थान 
पर एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें रोम ने सबका पराजित 
किया | दा वर्ष बाद वीर केश्नस पॉंटिअस रोम में कैद होकर 


तृतीय संसनाइट युद्ध 
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ध्राया और वह राज्य की ओर से मरबा डाज्ञा गया। 
रोमन अपने शरत्रओं के साथ बड़ी निदेयता का व्यवहार 
करते थे । यही कारण था कि विजित नगर उनके विरुद्ध 
बचुत कम उठे | 

तृतीय सेमनाइट युद्ध से रोम इटली का शासक हो गया | 
परंतु इटली के दक्षिण में बसे हुए कुछ यूनानी नगर शाम के 
विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार थे। ये 
नगर शक्तिशाल्ञी तथा समृद्ध थे। 
टरंटिप्रस नगर के निवासी रोमनों से 
इईंष्या करते थे। एक बार कुछ रोमन जद्दाज टरंटिश्रस 
के बंदरगाह के समीप से गुजरे। इन्होंने क्रोध में आकर 
उन जहाजों को डुबा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
२८२ ई० पु० में युद्ध आरंभ हो गया । 

टेरंटिअस निवासी रोम से लड़ने में असमथे थे; अतः 
उन्होंने एपिरल के राजा पाइरहस से सद्दायता मांगी। पाइ- 
रहस ने स्वीकार कर लिया; क्योंकि वह 
भ्पनी शक्ति बढ़ाने का बड़ा इच्छुक था। 
वह एक बड़ी सेना के साथ इटली में आ गया । सिरिस नदी 
के किनारे हेशछियः नगर में रोमन सेना पाइरहस से हार गई । 
इसका कारण यह था कि रोमन अश्वारोही सेना यूनानी अश्वा- 
रोहियें से दुबे थी। रोमनें के घोड़े यूनानी सेना के हाथियों 
का देखकर घबत्रा गए थे। यद्यपि पाइर्‌हस जोता, परंतु 


जा ९४ 


यूनानी नगरों के 
साथ युद्ध 


पाइरहस के साथ युद्ध 


( ६६ ) 


उसके इतने घोड़े तथा आदमी मर गए थे कि उसने स्वयं ये शब्द्द 
कह्े-- यदि कुछ और ऐसी विजय हों तो मेरा ते। सवेस्व ही नष्ट 
हो। जाय ।?” अत: उसने राम से सन्धि करना चाह्दा | संधि के 
लिये संसार-प्रसिद्ध बुद्धिमान सिनिआख को रोम की प्रेतरग 
सभा में भेजा गया । सिनिश्रास ने इस तरह बाते की कि रोमन 
अतरंग सभा संधि के लिये तेयार ही है! गई थी। पर एक 
वृद्ध अधे रोमन ने (जो पहले राम का प्रधान भी रह चुका था) 
उठकर कहा कि जब तक पाइर्‌द्स इटली में है, तब तक संधि 
कभी मत करे। सिनिश्रास लौटकर राजा के पास आया 
श्रैर कहने लगा--“रेोम से लड़ना व्यथे है; क्‍योंकि वहाँ की 
अतरंग सभा ते राजाओं की सभा दे ।” दूसरे वष पाइरहस ने 
पुन: रोमन सेना का हराया ओर खयं सिसली की ओर चल्ला 
गया । वहाँ दे वष तक लड़ने के बाद जब ल्लौटकर आया, तब 
उसकी सेना बहुत कमजोर हे। गई थो | २७५ ई० पु० के युद्ध 
वैनिवेटस नामक स्थान पर वह द्ाारकर अपने देश को चला 
गया। वहाँ श्रगंस के दुर्ग के घेरे के समय एक खसतत्रो ने 
उसके सिर पर ऐसा पत्थर मारा कि बह मर गया। 

पाइर्‌हस के यूनान चले जाने पर रोम ने संपूरणे इटली 
का विजय कर लिया। रोम के नागरिक भिन्न भिन्न विजित 

रोम द्वारा इटली का सेंगरों का शासन करने के लिये चुने 
शासन जाते थे और वहीं पर जाकर शासन 
करते थे। रोमन नागरिकों से कुछ कम लैटिनें के श्रधिकार 


( ६७ ) 


थे। परंतु उन्हें यह आशा थो कि समय पर हमें भी 
पूणे अधिकार मिल जायँंगे। लैटिनों के अनंतर इटेलियन 
नगरों के अधिकार थे । परंतु उन्हें रोम को आज्ञा माननी 
पड़ती थी; तथा समय पर राम को सेना में काम करना पड़ता 
था। राम ने दा विधियों से इटली को अपने अधीन कर 
लिया था जो ये थों--( १) रोमन उपनिवेश और ( २ ) 
रोमन सड़क | 

इटली में जहाँ जहाँ रोम ने जीता, वहाँ वहाँ की कुछ 
भूमि लेकर अपने कुछ नागरिकों को दे दी तथा उन्हें वहाँ 
बसने की श्राज्ञा दे दी। इस प्रकार 
संपूर्णे इटली में स्थान स्थान पर रोमन 
उपनिवेश बस गए। इन उपनिवेशों के रोमन लोग अपनी 
मातृभूमि का कभी न भूलते थे तथा रोम के लिये सदा श्रपने 
प्राण देने के लिये सन्नद्ध रहते थे। इन्होंने रोम के राज्य को 
स्थिर रखने में बड़ा खहायता की | खाथ ही इटली में रोमन 
सभ्यता फैलाने में भी इनका बढ़ा हाथ समझना चाहिए । 
इस्र प्रकार इन उपनिवेशों के द्वारा इटलियन रोमन रीति 
रिवाजों से परिचित हो गए तथा खय' भी उसी सभ्यता को 
ग्रहण करने का यत्न करने ल्गे। 

रोमनें ने चहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाइ थीं। उनकी 
बनाई हुई सड़कें ऐसी अच्छी और सजबूत द्वोती थों कि 
बहुत सी सड़क अब तक चल्ली आती हैं। इन सड़कों 


रोमन उपनिवेश 


( ६८ ) 


का केंद्र रोम था। वहीं से इटल्ली के भिन्न भिन्न प्रांतों को 
सड़के' जाती थीं। इनके द्वारा रोम अपनी सेना दूर दूर 
के स्थानों में बहुत शीघ्रता से भेज 
सकता था। समस्त इटली को बहुत 
समय तक वश में रखने का एक कारण इन सड़कों को भी 
समभना चाहिए | 

रोम इटली का शासन किस प्रकार अपनी सड़कों तथा 
उपनिवेशों द्वारा किया करता था, यह दिखाया जा चुका है। 
सैमनाइट तथा पाइरहस के युद्धों के 
समय रोस अपनी पुरी उन्नति तथा 
शक्ति पर न था; क्‍योंकि रोमन घन की 
दृष्टि से अभी तक समृद्ध न थे, अतः उन्हें बहुत परिश्रम 
करना पड़ता था। बहुत सी ऐसी कथाएँ प्रचलित हैं 
जिनसे उस काल के रोमनों की सादगी का पता चलता 
है । रोम के सेनापति तथा राजनीतिज्ञ एक साधारण 
नागरिक की तरह रहा करते थे। उनको यदि कोई उप- 
हार भेजता ता वे उसे नहीं लेते थे। एक बार की घटना 
है कि सेमनाइटों ने मैनियस कूरियस नामक एक रोमन 
सेनापति का बहुत स्रा सुबण उपहार में भेजा । जिस खमय 
सैमनाइटों के दूत उसके पास यद्द सब लेकर पहुँचे, उस समय 
बह खेती का काम कर रहा था । थोष्डा ही देर के बाद वहीं 
पर उसने शलगम पकाए और काठ के बरतनों में उन दूतों 


कक 


रोमन सड़क 


प्राचीन रोमनें का 
स्वभाव 


( ६र्द ) 

को भी खाने का दिया। भाजन शभ्रादि के अनन्तर उन दूततों 
ने मैनियस कूरियस को सुवर्ण देने का यत्न किया, परंतु 
उसने न लिया और कह्दा-- हमारे लिये उत्तम है कि हम 
स्वय' सुदण न रखें, बल्कि उन्न पर राज्य करें जिनके पास 
सुवर्श है!। परंतु श्रब वह समय आ ही रहा था जिसमें 
रोमन भी घनलोलुप हो गए। उनका प्राचीन सादा जीवन 
सदा के लिये उनका छोड़कर चत्ता गया । 


४--रोम का कार्थेज के साथ युद्ध 


पाइर्‌हस के लौट जाने के ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ रोम को 
एक दूसरे देश से युद्ध करना पड़ा जिसका नाम कार्थेज था | 

कार्थज एंक नगर था जा अफ्रिका के उत्तरी किनारे पर 
बसा हुआ था ओर सिसली के बहुत समीप था। कार्थज 
उस फिनीशियन जाति का एक उपनिवेश 
था जो उस समय के संसार में अपने 
व्यापार के लिये प्रसिद्ध थी | इसके जहाज फ्रांस तथा इँगलेंड 
तक जाया करते थे । 

रोम से सौ वर्ष पूर्व कार्थेज की नींव डाली गई थी। 
परंतु वह थोड़े ही समय में रोम की अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली दो गया; क्योंकि व्यापार से उसके पास बहुत सा धन 
ध्वा गया था । कार्थज के शासक वहाँ की धनिक श्रेणों के 
लेग थे जिनके हाथ मैं कार्थज के व्यापार की बागडाोर थो । 
अ्रक्रिकः के किनारे पर बसे हुए बहुत से देशों को काथ ज- 
वालों ने जीत लिया था; परंतु उनके साथ वे वेसा अच्छा 
सलूक न करते थे जैसा रोमवाले इटलोवार्ला के साथ करते थे । 

इन बातों का प्रभाव इस युद्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई 
देगा; क्‍योंकि युद्ध में हार जीत का कारश बहुत कुछ 
यह भी था । 


काथज का आरंभ 


( ७१ ) 

रोमन और कार्थेजियन पहले पहल आपस में सिसली में 
मिले । साइसल ल्लोग, जिनके कारण ही द्वीप का नाम भी 
सिसली पड़ा था, इटेलियन जाति के 
थे और प्राचीन काक्ष के लैटिनों से बहुत 
कुछ मिलते थे; क्‍योंकि प्रोक लोगों ने ७३४ ३४० पू० में सिसली 
का अपना उपनिवेश बना लिया था | अतः साइसल्ष लोगों ने 
ग्राोक लोगों का रीति रिवाज ग्रहण कर लिया और वैसे ही 
रहने लगे जैसे ग्रीक लोग रहते थे । 

ये ग्रीक लोग भी वैसे ही बड़े व्यापारी थे जेसे कार्थजि- 
यन ज्ञोग थे। अत: स्वाभाविक ही था कि ये दोनों आपस में 
लड़ते रहते। काथ जियन सिसलों से ग्रोक-निवासियों को 
निकाल बाहर करना चाहते थे । पर ग्रीक ज्ञोग भनज्ञा कब 
निकलना स्वीकार करने लगे थे ! अतः दोनों में घमास्रान 
युद्ध होते रहते थे। जिस समय रोम इटली में लड़ रहा 
था, उस समय सिराक्यूज के राजाओं तथा कार्थज के बीच 
क्लगातार लड़ाइयाँ हो रही थीं । 

कार्थज श्रोर रास के बीच जो पहला युद्ध हुआ, उसे 
प्रथम प्यूनिक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध का कारण यह था 
कि कुछ इटालियन क्लोग सिसल्ली के 
मसाना नामक नगर में, जो इ्टल्लो के 
बहुत पास था,उतरे। परंतु कार्थेजियन तथा ग्रोक दोनों ही 
इनकी गाने से रोका करते थे। इस पर इन्होंने रोम से 


सिसली में कार्थेजियन 


प्रथम प्यूनिक युद्ध 


( ७२ ) 
सद्दायता माँगी। रोम ने स्वीकार कर लिया ओर तुरंत 
अपनी सेना भेज दी । इस पर दोनों में युद्ध आरंभ हें गया 
जे। २३ वर्षों तक ( २६०-२४१ ६० पू० ) चलता रहा | 
जहाँ रोम के पास एक भी जद्दाज न था, वह्दोँ कार्थेजियन 
लोगों के पास बड़े बड़े युद्ध करनेवाले जहाजां के बड़ थे। 
परंतु रोम की सेना में इटालियन लोग थे जो युद्ध को अपना 
ही काये समभकर जी तोड़कर लड़ते थे । दूसरी ओर कार्थे- 
जियन सेना में सेनापति ते काथ्रजियन था, परंतु बाकी 
सेना तनखाह लेनेवाले सिपाहियां की थो जिनका अपनी 
तनखाह की फिक्र थो, न कि देश के ल्ञाभ या हानि की; 
श्रार यही कारण था कि थे सिपाही दिल से नहीं लड़ते थे । 
युद्ध के भ्रारंभ में ही रोमन लोगों ने कार्थेजवालों को 
सिसल्ती से निकाल दिया तथा सिसलो के राजा सिराक्यूज को 
आन लाल लक शत के लिये बाध्य मी का बह 
सेना की वृद्धि... रथेज के थान पर भावी युद्ध में रोम 
का पक्ष ले | परंतु कार्थेजवालों ने रोम के 
तट की इतना नुकसान पहुँचाया कि उन्हें अत में यह समभकना 
पड़ा कि जब तक हम जहाज न बना ले', तब तक कार्थेज का 
कुछ भी नहीं कर सकते । देवात्‌ कार्थज का एक जहाज रोम 
के तट पर टूट गया। बस, फिर कया था | रोमनों ने उसे सामने 
रखकर उसके जेसे जहाज बनाने आरंभ कर दिए । इसी बीच 
में उन्होंने डाड चलाना भी सीख लिया। प्राचीन काल्ल में 


( ७३ ) 

जहाज मनुष्यां द्वारा डाँड़ों से चलाए जाते थे । उन दिनो में 
डांड़ चलाना विशेष समय लगाकर सीखना पड़ता था। इस 
प्रकार २६० ३० पू० में एक रोमन जहाजी बेड़ा समुद्र में 
डाला गया। परन्तु रोमन लोग जानते थे कि हम बिना 
समीप के युद्ध के किसी से जीत नहीं सकते; अतः उन्होंने 
अपने जद्दाजों में इस प्रकार का एक पुल रखा जिसे वे कार्थ- 
जियन लोगों के जद्दाज के समीप जाते ही फेंक देते थे | पुक्त 
में कीलें लगी होती थों जे। पुल के गिरते ही कार्थेजियन लोगों 
के जहाज में गड़ जाती थीं। इस प्रकार रोमन लोगों के 
जहाज शत्न॒ के जहाज से बिल्कुल मिल जाते थे और रोमन 
लोग कार्थजियन ल्लोगों क॑ जहाजों पर जा उतरते थे और बलवान 
होने के कारण उन्हें पराजित कर देते थे । यद्यपि रोमन लोग 
सामुद्रिक युद्ध में चतुर न थे, तथापि उन्होंने अगले चार वर्षों 
में इस रीति से दे। बड़ बड़े युद्धों में काथंजियन लोगों का हराया । 

इससे प्रात्साहित होकर रेग्युलस नामक एक रोमन प्रधान 
अ्रफ्रिका में सेना सहित जा उतरा श्रोर देश का जी खेलकर 
लूटने लगा । कार्थेजियन लोग इस बात 
से बेहद डर गए ओर उन्हेंने संधि की 
प्राथना की । परंतु रेग्युलल कब संधि 
करने लगा था ! उसे ते उनकी अधोनता श्रभीष्ट थी । 

इसके अनंतर काथजवालों ने एक बड़ी भारी सेना इकट्ठो 
की और रोमन लोगों पर जा पड़े । उस युद्ध में रेग्युलस केद 


अफ्रीका में रेग्युछस 
२९६ ई० पू० 
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हो गया । २४० ई० पृ० में रोमन लोगों ने एक युद्ध जीता 
जिसमें उन्हेंने बहुत से श्रेष्ठ लोगों के। केद कर लिया । 

कार्थजवालों ने यह देखकर रेग्युलस का इसलिये रोम 
भेजा कि वह कार्थजियन श्रेष्ठियां को अपने बदले रोमन लोगों 
की केद से छुड़ा दे; श्रौर यदि यह बात खवोकार न की जाय 
ते पुनः वह कार्थेज के केदखाने में लौट आावे । रेग्युलस ने 
इस बदले की स्वदेश के लिये हानिकारक समभ्का; अतः उसने 
जाते ही गम की ग्रेतरंग सभा की ऐसा करने से मना कर 
दिया तथा आप पुनः कार्थज के केदखाने में आ गया ओर 
वही मर गया। 

२४१ ई० पुृ० तक दोनों ओर से युद्ध चलता रहा । अत 
में रोमन लोगां ने समुद्र पर एक बड़ी भारी विजय पाई । 
काथजवाल्ले एक ते युद्ध से थक चुके थे, 
अतः वे भ्रव शांति चाह रहे थे. दूसरे उनमें 
एक महात्मा उत्पन्न हे! गया था जिसका नाम हेमिल्कार था । 
उसकी सम्मति थी कि काथ जवालें का कुछ समय तक युद्ध बंद 
रखना चाहिए जिससे वह वहाँ के सिपाहियां को सुशिक्षित कर 
सके | इसलिये कार्थजवालों ने युद्ध बंद कर दिया तथा राम का 
बहुत सा रूपया दिया ओर सिसली भी उन्हों को सौंप दिया । 

यद्यपि देने ओर से शांति हे। गई थी, परंतु इससे यह कोई 
नहीं समझता था कि यह शांति वास्तविक शांति है| दोनों ही 
भावी युद्धों के लिये अपने श्राप को तैयार करना चाहते थे । 


प्रथम प्यूनिक युद्ध का अंत 
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यह पहला भ्रवसर था जब कि रोम का आधिपत्य इटली 
क॑ बाहर भी. स्वीकृत हुआ । रोम ने सिसली को इटल्लीनिवासी 
तथा लैटिन जाति के से अधिकार न दिए, 
बल्कि उसे अपना एक प्रांत बनाया | 
प्रांत का अथे यह था कि वह राम का मित्र राज्य नहों है, कितु 
उसका अधीन राज्य है। थोड़े समय के पश्चात्‌ सार्डी- 
निया तथा कासिका को भी कार्थजवालों से उसने ले लिया 
तथा उनका भी अपना प्रांत बना लिया। इन प्रांतों के 
प्रबंध के लिये राम से एक शासक प्रति वर्ष भेजा जाता था 
जो उस प्रांत का प्रबंध करता तथा उस प्रांत से रोम के लिये 
कर ग्रहण करता था । 

अ्रत् पाठकों पर यह स्पष्ट हो गया होगा कि रोम श्रपने 
अधीनस्थ राज्यों का भिन्न भिन्‍न रीतियों से शासित करता था। 
अर्थात्‌ लैटिनां के साथ उसका जा संबंध था, वह इटालियन 
जातियों के साथ न था; और इटलियनों के साथ उसका जो 
संबंध था, वह प्रांतिक जातियों फ॑ साथ न था | प्रांतिक जातियों 
का न ते रोम के राज्यद्रबंध में ग्रेर न अपने राज्यप्रबंध में 
हो काई हाथ था। वे एक प्रकार की परतंत्र जातियाँ थों । 

हम पहले दो बतला चुके हें कि प्रथम प्यूनिक युद्ध इस- 
लिये बंद हुआ था कि देनें ओ्रेर के लोग 
युद्ध से थक चुके थे तथा हैमिल्कार की 
सम्मति थी कि पहले अपनी सेना को शिक्षित करना चाहिए | 


रोम का प्रथम प्रांत 


स्पन में काथज के लाग 
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हैमिल्कार ने भ्रपनी सेना का शिक्षित करने के लिये स्पेन ले जाना 
आवश्यक समभ्ा; क्‍योंकि वहाँ के लोग वीर तथा दरिद्र थे। ये 
लोग विजित होने के कारण पहले पहले जी ताड़कर लैड़ते थे । 
कार्थेज का छोड़ने से पहले दिन हेमिल्कार ने देवता के सामने 
बलि चढ़ाई ओर उस समय अपने नो वर्ष के बालक हनीबाल 
से युद्ध में जाने के विषय में पूछा | उलने कहा--हाँ चलू गा। 
इसके पश्चात्‌ पिता ने अपने पुत्र से कहा--तू प्रतिज्ञा कर 
कि तू राोमवालों का कभी मित्र न होगा। बच्चे ने इस बात 
की उसी स्थल पर प्रतिज्ञा की। आगे चल्लकर हम देखेंगे कि 
' यह बालक मृत्यु पथय्यंत अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। 
हैमिल्कार मृत्यु पय्यत स्पेन में लड़ता रहा तथा टेगस नदी 
तक का स्पेन का प्रांत उसने काथेज के लिये जीत भी लिया | 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ हसड़ बाल सेनापति बना और 
२२१ ३० पू० पय्येत विजय करता रह्दा; पर अंत में वह मारा 
गया। हसड़,बाल की झूत्यु पर २६ वष की श्रवस्था में 
हनीबाल सेनापति बना । इस्र बीच में रोमवाले आलसी नहीं 
हो। गए थे, किंतु वे उत्तर में गालवालों से लड़ रहे थे 
ग्रौर उनकी उन्हेंने पा नदी तक पीछे भगा दिया था। 
साथ हो उन्हेंने काथजवालों से एक संधि की थी जिसका 
भाव यह था कि कार्थेजवाले स्पेन की उत्तरीय नदी इंत्रो 
तक का समस्त देश जीत सकते हैं। इससे शआआगे बढ़ने पर 
दानें में युद्ध हो जायगा | 


( ७४७ ) 

२१७ ६० पू० में हनीबाल ने सोचा कि भश्रब में रोमन लोएों 

से लड़ने के याग्य हो गया हूँ; अतः: उसने सगंटम नामक शहर 
का घेर लिया जिसकी रोम के साथ संधि 
सु द्वितीय प्यूनिक युद्ध | सगंटम के लोग हनीबाल से जी 
कस आर भ हुआ 
खोलकर लड़े; पर तु अंत में सब यह्ष 

निष्फल समभकरर वहाँ के मुख्य व्यक्तियों ने सारा खजाना आग 
में डाल दिया तथा आप भी आग में जल्ल मरे । यह युद्ध आठ 
महीने तक होता रहा था। इस घटना का समाचार सुनकर 
रोमवालों ने एक दूत का्थज भेजा जिसने वहाँ जाकर पूछा 
कि तुम लोग युद्ध तथा शांति में से कया चाइते हो ? कार्थेज 
के लोगों ने कहां कि जो तुम्हारी इच्छा हो। यह सुनकर 
उसने अपना काट खोला ओर कहा कि मैं ते युद्ध करना चाहता 
हूँ। इस पर काथ जवालों ने कहा कि ऐसा ही होगा । 

इनीबाल रामन लोगों से समुद्र पर लड़ना ठोक न समझता 
था। उसका विचार था कि रामन लोगों पर उनके देश 
में हा जाकर आक्रमण करना चाहिए। 
उसने से।चा कि गाल लाग, जिनकी रोाम- 
वाले ने ्रभी जीता है, मेरे पक्त में बड़ो जल्दी आ जायेंगे और 
रोम से लड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे। साथ ही उसने यह 
भी सोचा कि यदि मैं रोमन लोगों का एक या दो युड़ों में दरा 
दूृगा ते इटली में रहनेवाली खमस्त जातियों मेरी आर आा 
जायेगी तथा रोम को अकेला छोड़ देगी । 


हनीबालछझ के.विचार 
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इटली में हनीबाल का पहुँचना बहुत कठिन था। इसके 
कई कारण थे । एक तो उसे स्पेन से पार होने के लिये पिरीनीज 
नामक पवेतमाला को पार करना 
आवश्यक होता | दूसरे उसे रान नामक 
नदी पार करनी पड़ती जे। बहुत तेज थी और जिसके दूसरे 
किनारे पर हनीबाल के शत्रु गालनिवासी रहते थे । तीसरे, 
आगे चलकर उसे झ्राल्पस पवेत पार करना पड़ता जो युरोप में 
बहुत सबसे ऊँचा पहाड़ है। चोथे, इसके आगे उसे बरफ तथा 
प्रधिक शीत में से गुजरना पड़ता था। इसके पश्चात्‌ वह 
सिसालियन गाल्ल में, जिसे लामबार्डी भी कहते थे, जा सकता 
था, जहां रोमन लोगों तथा वहाँ के देशी लोगों से उसका 
युद्ध हाना आवश्यक था । 

संसार के इतिहास में हनीबाल की इटल्ली की यह यात्रा 
प्रसिद्ध है; क्योंकि रोमन ज्ञाग उस पर बीच में ही आक्रमण 
कर सकते थे। परंतु उसने इतनी तेजी से यात्रा की कि 
जिसका रोमन लोगों को स्वप्न में भी ध्यान न था। हनी- 
बाल ने रान नदी का जिस दिन पार किया, उसके तीन 
दिन बाद रोम की सेना वहाँ पर जाकर पहुँची; और इस 
प्रकार रामन लोगों का ज्ञामबा्डी पर हनीबाल की प्रतीक्षा 
करनी पड़ो । 

हनीबाल ने बड़ी तेजी से दे ही दिन में रोन नदी को 
पार कर डाला । रोन नदी के दूसरे किनारे पर गात्न निवा- 


हनीबाट की कठिनाइयों 


( ७< ) 

सियें की सेना डरा डाले पड़ी थी जिंसका सामना करना 
बहुत कठिन थ।। परंतु हनीबाल ने 
रात में ही बहुत से सिपाहियों का नदी 
के ऊपर से पार करने क॑ लिये भेज दिया 
था जहाँ पर उन्हें गाल निवासी नहों देख सकते थे । 

अगले दिन हनीबाल ने नदी पार करना आरंभ कर दिया। 
पहने ते गालवालों ने हइनीबाल का रोकने का यतह्न किया; 
परंतु जब उन्हें अपने पीछे शोर सुनाई दिया और यह मालूम 
पड़ा कि हमारे तंबुओं में आग लग गई श्रौर हमारे पीछे भो 
हनीबाल के सिपाही श्रा रहे हैं, तब तो उनका साहस छूट 
गया और वे भाग गए। हनीबात्न के सिपाहियों ने बिना 
किसी प्रकार की कठिनाई के ही रान नदी पार कर ल्ली । 

परंतु इससे आगे की यात्रा अत्यंत कठिन थी; क्योंकि 
एक ते पहाड़ी ज्ञोग इनीतबराल की सेना पर पत्थर लुढ़का दते 
थे; दूसरे पीछे से भी श्राक्रमण करते थे; तीसरे हनीबाल की 
सेना बरफ में जे माग बनाती थो, वह कभी कभी द्ृट जाता था 
जिससे उस्रकी सेना के बहुत से लोग फिसलकर मर जाते थे । 
मार्ग की इस कठिनाई का अनुमान इस बात से भी किया 
जा सकता है कि जब हनीवाल्ल ने रोन नदी को पार किया था, 
उस खमय उसके पास ५८,००० सेना थी। परंतु जिस 
समय वह आस पहाड़ से उतरकर नीचे आया, डस समय 
उसकी सेना में केवल्ल २६,००० मनुष्य रह गए थे | 


हनीबाल की इटली 
की यात्रा 
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पाठकों का यहाँ पर यह समभ लेना चाहिए कि रोम 
का जितनी जल्‍दी हो सके, उतनी जल्दी हनीबाल को रोकना 
अभीष्ट था; क्‍योंकि पो नदी के किनारे 
पर रहनेवाल्ली जातियाँ हनीबाल से मिल्ल 
कर रोम के विरुद्ध लड़ने के लिये उद्यत 
हे। जातों, जेसा कि आगे हुआ भी । प्रथम युद्ध टिसिनस 
नदी पर, जो पेडास नदी में मिलती है, २१८ ई० पु० में हुआ 
जिसमें रोमन लोगों को पोछे हटना पड़ा श्रौर हनीबाल्ल ने 
पेडास नदी पार कर जल्ली। परंतु थोड़े समय के पश्चात्‌ 
ही रोमन लोगां की एक दूसरी सेना आ पहुँची जिसमें 
राम का प्रधान टिवैरियस सेंग्रानियस ल्ांगस भो था । युद्ध 
ट्रिविया नामक एक छोटी नदी पर हुआ; परंतु इसमें भो 
रोमन लोग बुरी तरह से हारे और उन्हें गाल देश के बाहर 
निकल जाना पड़ा । 

इस प्रकार इटलो का सारा उत्तरीय भाग हनीबाल के 
ग्रधिकार में आ गया । उस स्थान के निवासी हनीबाक्ष के मित्र 
हे। गए; इसलिये अगले वर्ष हनीबाल एट्र रिया में २१७ ई० 
पृ० में पहुँचकर खास रोम राज्य की ओर रवाना हुआ | 
वह जहाँ जाता था, साथ ही साथ लूटता भी जाता था । 
रोम का प्रधान केयस क्लैमीनियल नीये। हनीबाल से लड़ने के 
लिये रवाना हुआ । टूसीमिनस नामक क्रील पर उसका 
हनीबाल्त से एक युद्ध हुआ | दिन में धुंध था। हनीबाल ने 


हनीबाल द्वारा रोम 
की पराजय 


( ८१ ) 


रोमन-सेना का बड़ो चतुरता से घेर लिया श्र बुरी तरह से 
हराया । इस युद्ध में रोमन प्रधान भी मारा गया। 

इसके पअनंतर रोमन लोग बंड़ी विपत्ति में पड़ गए, श्रत: 
तंग आकर उन्हेंने क्रिंटफैनियस मैक्सीमस नामक एक व्यक्ति 
को डिक्टेटर बना दिया । उसने सोचा कि हनीबाल से युद्ध 
करना व्यथे है; इसलिये उसने हसीवाल की निगरानी करना 
आरंभ कर दिया और उससे लड़ना छोड़ दिया। 

यद्यपि प्रतीक्षा करने की रीति अ्रच्छी थी, तथापि रोमन 
लोग इस बात की पसंद नहीं करते थे: क्येंकि वे यह नहीं 
चाहते थे कि हनीबाल्ल जितना चाहे, 
उतना हमारे शहरों को लूटे और हस 
चुपचाप देखते रहें। साथ ही उन्हें यह भी भय था कि कहीं 
इटली की अन्य जातियाँ हनीबाल के साथ मिल्ल न जायें; इस- 
लिये दूसरे वष २१६ ६० पू> में शामन लोगों ने हनीबाल से 
छुटकारा पाने के लिये बड़ा भारी यत्न किया, परंतु वह 
निष्फल हुआ | इन्‍्दोंने अपने देने प्रधानों का हनीबाल 
को सेना से दूनी सेना देकर उससे युद्ध करने के लिये भेजा: 
पर तु उन्हें कन्‍नू नामक स्थान पर बड़ो भारी शिकस्त मिलती । 
रामन लोगों के ७०००० मनुष्य मारे गए, जिनमें उनके अच्छे 
से अच्छे सिपाही थे। परंतु दूसरी ओर के केवल ६००० 
ही मनुष्य मरे। इससे रोमन लोगों का अपनी रक्षा की अब 
कोई 'अाशा न रही । 

रो--.६ 


कन्‍्नू का युद्ध 


( ८5२ ) 


परंतु युद्ध में हार जाने पर भी जातियाँ हारा नहीं करतों | 
इहनीबाल ने कनन्‍नू के युद्ध में जीतते ही सोचा था कि इटली 
की समस्त जातियाँ मेरे पक्ष में आ जायेगी, 
जैसा कि कुछ जांतियोँ ने किया भी । 
पर तु फिर भी बहुत सी जातियाँ, लैटिन जाति तथा रोम के 
डपनिवेश रोम के ही पक्ष में रहे। उन्हेंने मत तक उनका पक्ष 
न छाड़ा। हनीबालन युद्ध में तो बड़ी जल्दो जीत सकता था, 
परंतु प्रत्येक नगर का एक एक करके ल्लेना उसके लिये बड़ा 
कठिन था; क्‍योंकि इस काय्ये के लिये समय तथा सेना 
देनें ही अधिक चाहिए थो । हनीबाल्ल का भाई स्पेन में 
लड़ रहा था; अत: वद्द अपनी सेना अपने भाई की सहायता 
के लिये नहीं भेज सकता था, तथा कार्थेज के लोग हनीबाल 
से बहुत डरे हुए थे; और उन्हें हनीबाल के विषय में कुछ भी 
पता न था कि वह इटली में क्या कर रहा है। अत: हनीबाल 
ने अधिक सेना भेजने की कार्थजवालों से जो प्राथेना की, उसकं 
उत्तर में उन्होंने लिखा कि यदि तुमने इतने बड़े बड़े युद्ध सच: 
'मुच जीते हैं, ते तुम्हें सेना की आवश्यकता ही नहों हो। सकती 
कञ्न पर उसने अपनी अधिक शक्ति प्रकट की | इससे आगे वच्त 
कुछ भी न कर सकता था; क्योंकि रोमन लोग प्रतीक्षा करन 
लगे श्र उससे उन्‍होंने काई मुख्य युद्ध नहीं किया । 

कापू नाम के बड़े शहर का, जिसने हनीबाल का पक्ष लिय 
था, २११ ई० पू० में रोमन लोगें ने जीत लिया; और हनीबाह 


युद्ध में रोम की शक्ति 


( ८३ ) 


उनको न रोक सका । कापू में रइ्दनेवाल्ले बड़े बड़े लोगों ने इस 
डर से जहर खा लिया कि रोमन लोग हमारे साथ क्रूरता का 
व्यवहार करेंगे। इस समय के बाद हनीबाल दिन पर दिन शक्ति- 
हीन होने लगा और रोमन लोग शक्तिशाली होते गए । 

२०७ ई० पू० में हसड़ बाल्ल ने स्पेन छेड़ने का विचार किया 
गौर अपने भाई को सहायता देने के लिये आल्प्स को पार 
करके आगे जाने का इरादा किया | 
उसने जो दूत अपने भाई के पास भेजा 
था, दैवात्‌ वह रोमन लोगों के हाथ में पड़ गया । और यह 
भेद रोमन लोगों पर खुल गया कि हसडू बाल अपने भाई 
हनीताल का सहायता देने के लिये आ रहा है | 

रोमन प्रधान केयस क्ाडियस नीरो, जो दक्षिण में हनीबाल 
का ध्यान रखने के लिये रखा गया था, चुपके से उत्तर में 
चलना गया तथा दूसर प्रधान से मिल गया। इसका परिणाम 

ह हुआ कि मैटारस नदी के किनारे हसड़ बाल मारा गया। 
साथ ही उसकी सारी सेना भी नष्ट हो! गई । नीरो ने हसड़ू बाल 
का सिर काट लिया और दक्षिण में पुनः जाकर हनीबाल की 
छावनी में वह फेंक दिया | इनीबाल ने जब वद्द सिर देखा, तब 
उसे पता लगा कि मेरा भाई इटली में ही था। इस घटना से उसका 
दिल्ल टूट गया और उसने रोम-विजय की आशा छोड़ दी । 

अभी तक न तो हनीबाल्ष ने इटली को छोड़ा था श्रार न 
रोमन लोग उसे बाहर निकालने के लिये यत्र करते थे। इस 


हसड़ बाल की पराजय 
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धोच में रोमन लोग दूसरे स्थानों पर युद्ध करते रह्दे । डसी 
खमय उन में एक महान पुरुष का उत्थान 
हुआ जिसका नाम पब्लियस कार्नीलि- 
यस स्किपियो था। इसके दादा परदादा सब के सब रोमन 
सेनापति थे । यह पहले पहल स्पेन में भेजा गया था। वहाँ 
इसने अपने सद्व्यवहार से स्पेनवालों पर विजय प्राप्त की 
मर २०६ ई० पू० में का्थजवालों को स्पेन से सर्वंथा निकाल 
दिया। यही आदमी था जिसने आगे चलकर हनीबाल को 
पराजित किया | 

जब स्करिपियो रोम को लौटा, तब उसने अफ्रिका पर स्वय 
जाकर आक्रमण करने का विचार किया; अत: बह प्रधान बना 
तथा २०४ ई० पुृ० में श्रक्रिका पर ज्ञा 
उतरा । उसने रात को तंबुओं में श्राग 
लगाकर, भागते हुए सैनिकों का पीछा करके तथा घात करके 
कार्थेजियन लोगों की करीब करीब सारी सेना का नाश कर 
दिया । इस घटना के पश्चात्‌ रोमवाल्तों ने कार्थजियन लोगों 
से कहा कि वे हनीबाल को इटली से बाहर कर दे । 
२०२ ई० पू० में एक युद्ध जामा नामक स्थान पर हनीबात्ल 
ओर स्किपियो के मध्य हुआ जिसमें हनीबाल हार गया। 
कहते हैं कि इस युद्ध में दोनों ग्रेर से बहुत अधिक खुन 
बहा; परंतु स्किपियो के घुड़सवार अच्छे थे; अत: वे विजयी 
हुए और इनीबाल की सारी सेना का नाश हे गया | 


स्किपिया का समुत्थान 


आमा का युद्ध 
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इस युद्ध के पश्चात्‌ का्रज को रोम से संधि करनी पड़ी । 
उसने प्रतिन्ना की कि में रोम से बिना पुछे किसी से युद्ध 
न करूंगा । साथ ही उसने बहुत स्रा 
धन भी रोस का दिया । हनीबाल उस 
समय भी अपने देशवालें का सह।यता देने के लिये उद्यत था; 
परंतु रोमन लोग उससे इतने डरे हुए थे कि उन्हें उसे काथज 
से बाहर निकाह्नना पड़ा | वह झत्यु पय्यंत बाहर ही भटकता 
रहा, और किसी राजा ने उसे राम के डर से अपने यहाँ स्थान 
न दिया । अंद में उसने रोम के हाथ पड़ने की अपेक्षा मरना 
ही अच्छा समझा और जहर खाकर मर गया । 

रोमनों और हनीबाल का युद्ध संसार के प्रसिद्ध युद्धों में से 
एक है। यह एक महान आत्मा तथा एक महान्‌ जाति का 
युद्ग था। रोमन लोग इसलिये विजयी 
हुए कि वे उसकी चोटें सहन कर गए । 
हनीबाल ने सेचा था कि जब मैं इटली में पहुँचूँगा, तब इटली 
की जातियाँ मेरे पक्ष में आ जायंगी। पर तु ऐसा न हुआ; 
क्योंकि अच्छी से श्रच्छी तथा शक्तिशाल्ञी जातियाँ अत तक 
रोम से अलग नहीं हुई । परिणाम यद्द हुआ कि हनीबाल की 
शक्ति कम दोने लगी । यद्यपि रोमन लोगों क॑ यहाँ उनका शत्रु 
से्लह वर्ष तक उनके संहार के लिये विद्यमान रहा, ते भी वे 
अपनी सेनाएं भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज सकते थे | पर तु इसके 
विपरीत ज्योही रोमन लोग कार्थेज में पहुँचे, त्योंही वहाँ के 


हनीबाल का अत 


यू हू का प्रभाव 
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लोगों का साहस जाता रहा और उन्होंने हार मान ली । इस 

युद्ध से निम्नलिखित दे बड़े भारी प्रभाव शेम पर पड़े-- 

(१ ) इस युद्ध के कारण रोम मध्य सागर के चारों ओर बसे 
हुए नगरों का खामी हे। गया। यद्यपि रोम ने श्रपनी 
रक्षा के लिये कार्थज से युद्ध किया था, परंतु परिणाम 
में उसने कार्थज तथा स्पेन का जीत ज्ञिया। इस्र युद्ध में 
विजयी होने के साथ साथ रोमन हक्लोग मध्य सागर के 
स्वामी हे! गए जे उनकी भावी विजयों का एक बड़ा 
मार्ग बन गया । 

( २ ) हनीबाल्न ने ज्योंह्दी इटली को छोड़ा त्योंही रोमन लोगों 
ने इटली फी उन्न जातियों के साथ अत्यधिक अ्रतद्याचार 
करना आरंभ कर दिया जिन्‍्हेंने हनीबाल का पक्त ग्रहण 
किया था । उन्हेंनने अब उन जातियों के साथ अधोनस्थ 
जातियों का सा व्यवहार करना आरंभ कर दिया । 
इस युद्ध के कारण अब इटली में खेत बहुत कम दिखाई 
देने लगे, क्योंकि साधारण लोग खेत छोड़ छोड़कर 
शहरों में बसने लग गए थे । 

यदि हम रोम के पशगले इतिहास का निरीक्षण करें ते 
हमें पता लग जायगा कि इन बातें के कारण रोम को केसी 
कैसी विपत्तियाँ अपने सिर लेनी पड़ीं और जिन्हें अत तक भी 
वह पूर्ण रूप से दूर न कर सका । 





५--पूर्वीय देशां पर शेम की विजय 


इनीबाल को जीतते ही रोम पूर्वोय देशों में एक बड़ा भारी 
राज्य हो गया। इस समय के ४० वर्ष पश्चात्‌ वह पूर्वीय 
देशों में, भी शक्तिशाली हो! गया । यूनान 
के उत्तरवर्त्ती देश मैसीडे।निया के सम्राट्‌ 
सिकंदर ने ३३४-३२३ ई० पु० में पूर्वीय देशों पर आक्रमण 
कर एशिया माइनर, फारस, सीरिया तथा फारस के पश्चिमी 
भाग को हस्तगत किया औ्रौर अपने शासन में ले लिया। 
उसके मरते ही सारा साम्राज्य उसके छोटे छोटे सेनापतियों 
ने आपस में बाँट लिया। रोम ने जब इन पूर्वीय देशों में 
हस्तक्षेप किया, तब निम्नल्लिखित तीन बड़े बड़े राज्य डसे 
टृष्टिगत हुए--- 
( १ ) मैसीडेनिया--इसका राज्य यूनान के बहुत से भागों 
पर था। 
( २ ) सीरिया--इसका विस्तार एशिया माइनर पर था | 
( ३ ) मिस्न--यह बड़ा ही धनाह्य देश था और इसका 
वठ्यापार सिकंदरिया नामक बंदरगाह से होता था जो 
उस देश की उस समय की राजधानी था | 
रोम का सबसे पहले मैसीडोनिया से युद्ध छिड़ा; क्योंकि 
मैसीडोनिया का राजा फिलिप हनीबाल और रोम के युद्ध काल 


पूर्वीय देशों के राज्य 


( ८८ ) 


में दिनपर दिन जार पकड़ रद्दा था। श्रत: ज्योंही फिल्लिप के 
विरुद्ध एथस ने रोम से सहायता माँगी, त्योंही रोम ने सहा- 
यता देना स्वीकार कर लिया और उसने 
फिल्निप के साथ २०० ३० पु० में युद्ध 
आरंभ कर दिया। १७७ ई० पू० में रोमन 
सेनापति टीटस किंकटस क्लैमिनीमस ने सिन/ससिफैली नामक 
स्थान पर फिलिप का जीतकर कहने के लिये तो यूनान देश को 
खतंत्र रखा, परंतु वास्तव में वद्द यूनान के संपूर्ण नगर स्वयं अपनी 
छत्र-छाया के नीचे ले आया। कुछ काल के अनंतर ही 
द्वितीय शक्तिशाली देश सीरिया को भी रोमन लोगों ने जीत 
लिया और सीरिया के राजा ए'टिआकस को इस बात के 
लिये बाध्य किया कि वह एशिया माइनर छोड़ दे। इस 
प्रकार अब छोटे बड़े सभी पूर्वीय देश रोम का ही अपना 
अधिपति समभने छग गए । 
इन उपरिलिखित दे युद्धों से रोम का आधिपत्य एशिया 
माइनर तथा सीरिया पर हे गया। पर तु इन द्वोनों ही 
पू्वोध देशों में रोम देशों नल वह पहले पहल भ्रत्यक्ष रूप से 
की शासन-प्रणाछी नी छत्र-छाया के नीचे नहीं काया । 
राम किसी विजित देश को अपने हाथ 
में करने के लिये कभी शीघ्रता न करता था | 
( १ ) वह विजित देश का राज्य उसी देश के किसी शक्तिहीन 
मनुष्य के सपुद्द कर देता था । 


मेसिडोनिया ओर 
पीरिया पर विजय 


( एक ) 


( २ ) इन शक्तिहीन राजाओं से रोम जो कुछ चाहता था, 
करवाता था | 
( ३ ) वह विजित देश का कई एक छोटे छोटे भागों में विभक्त 
कर देता था और उन भागों पर छोटे छोटे राजाओं 
की राज्य करने के लिये बेंठा देता था । 
( ४ ) प्रायः ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे और 
अत में रोम उन सब पर अधिकार कर लेता था | 
इस प्रकार हमने देख लिया कि राम किस ढंग से बिना 
कष्ट उठाए शआासानी से ही इन देशों पर राज्य किया करता 
था; ओर जा कुछ चाहता था, वही इन देशों के शक्तिहीन 
शासकां से करवाया करता था । 
अगले इतिहास से पता लगता है कि राम ने १७€०-१३३ 
३० पू० तक इस नीति का परित्याग न किया; और जिन जिन 
विजित देशों का वह अपने हाथ में ल्तेता गया, उन्हें वह पूर्ण 
रूप से समाप्त करता गया | 
मेसीडोनिया को १४८ ई० पू० में रोमन लोगों ने अपना 
प्रांत बना लिया | इसी प्रकार रोम ने परगामस का राज्य भी 
अपने अधीन किया; और १३३ ३० पू० में जब राजा अटालस 
तृतीय मरा, तब वह रोम का परगासस की रियासत अपनी 
इच्छा से ही दे गया । 
इस रीति से रेम ने संपू्े एशिया माइनर का अपना प्रांत बना 
लिया श्र अपने आप डस पर राज्य करना श्रारंभ कर दिया । 


( रू० ) 


कई देशों का विजय करने में रोम ने बड़ी भारी विपत्तियाँ 
उठाई । उन सब देशों में स्पेन भी एक था । ल्युस्टिनी जाति में 
जा उस देश में रहती थी, जिसका आज- 
कल पुरतंगाल कहते हैं, याथिस नामक 
एक वीर महापुरुष उत्पन्न हो गया जिसने अपने नेठ्त्व में अपनी 
जाति को रोम के विरुद्ध खड़ा किया। वह जाति का गड़ेरिया 
था, परंतु अपनी योग्यता से एक के बाद दूसरे युद्धों का जीतता 
हुआ इस अवस्था तक पहुँच गया कि उस्र जाति ने उसे अत में 
अपना राजा मान लिया | कई वर्ष तक वह्द रोम से लड़ा 
ओ,्र।र उसको संधि करने के लिये उसने बाध्य किया। परंतु यह 
अवस्था देर तक न रह सकी; क्योंकि एक वीर बुद्धिमान योद्धा 
ने उसके तीन मित्रों को इसल्लिये रिश्वत दी कि वे सोते समय 
उसे कतल कर दे । इसी प्रकार स्पेन के उत्तर में बसे हुए 
न्यूमान्सिया नामक नगर ने रोमन लोगों के लिये अपने दर- 
वाजे बंद कर दिए और वद्द १४१-१३३ ई० पू० तक रोम 
से लड़ता रहा । अंत में रोमन लोगों ने अपने वीर याद्धा 
स्किपियो अमीलियानिस का भेजा । उसने आते ही शहर 
के चारें ओर खाई खेोद डाली जिससे कोई शहर में आ जा 
न सके श्रार शहर भूखें मर जाय | 

उसी समय शहर के मुखिया ने आत्मधात कर लिया 
श्रौर कुछ समय पश्चात्‌ जब दरवाजा खुला, तब बहुत घोड़े 
मनुष्य बचे हुए निकले। न्यूमांसिया १३३ इई० पू० में 


स्पेन की विजय 


( 5१ ) 

ले लिया गया प्रौर इसके बाद स्पेन रोम के प्रांतें में 
मिल्ला किया गया । 

यदि रोम ने सब स॑ भ्रधिक कठोरता का व्यवहार किसी से 
किया ते वह कार्थज से किया । रोम इस समय भी कार्थेज से 
डरता था, क्योंकि उसे भय था कि कह्दीं 
वह फिर भी शक्तिशात्री न हो जाय | श्रत: 
वह इस ताक में था कि ज्योंही मौका मिले, त्योंही कार्थेज पर 
आक्रमण कर दिया जाय | द्वितीय प्यूनिक युद्ध के पश्चात्‌ ही 
न्यूमीडिया का राजा, जिसका नाम मैसीनिसा था, रोम की रक्षा 
में आ गया था। मैसीनिसा का कार्थेजवालों से कगड़ा हुआ 
श्र उस भगड़े में राम ने १४७ ई० पू० में मैसीनिसा का पक्त 
लिया । कार्थेजवाले जानते थे कि हम रोम के साथ युद्ध नहीं 
कर सकते; अत: रोम ने जा छुछ कहा, वह उन्होंने मान लिया । 

( १ ) पहली बात जे कि रोमवाल्लों ने कार्थजवाल्लों से कही, 
वह यह थी कि वहां के बड़े बड़े धरानाों के ३०० बालक 
रोम में रहें जिससे वहाँ के बड़े बड़े सरदार रोम के 
विरुद्ध न उठ सके । 

( २ ) दूसरी चीज जा रोम ने काथ ज से माँगी वह उनके शस्ह 
थे। ये दोनों बाते काथजवालों ने मान लीं। 
तीस री बात जो रोम ने माँगी, वह यह थी-- 

( ३ ) कार्थजवाले अपने नगर को समुद्र के किनारे से १० 
मील दूर पर जा बसावें जिससे उनका सारा व्यापार 


कार्थ ज का विनाश 


( हरे ) 
मारा जाय जो उनके जीवन तथा समृद्धि का एक मात्र 
आधार था | 

इस पर वे भड़क उठे आर उन्होंने बड़ो तेजी के साथ 
अपने शहर की दीवारे' खड़ो कीं और भाथ ही उन्होंने उसी 

समय नए नए श्र बनाए | 
नगर पर्याप्र रढ़ हो गया। ख्ियां ने धनुष की ज्या के 
लिये अपने बाल काट डाले। अब रामन लोगों ने शहर पर 
घेरा डाज्ञा जो तीन साल ( १४८ १४७ इ० पू० ) तक रह्दा। 
देानां ओर से जी जान छेाड़कर युद्ध हुआ । स्किपिया 
अमीलियानस नामक वीर योद्धा ने अंत में शहर का जीत 
लिया । पहली बात जो उसने की, वह यह थी कि उसने एक 
पत्थर की दीवार बंदरगाह के बीच में से गुजरती हुई बनाई 
जिससे शहर ओर उसके सारे व्यापारी जहाज दीवार से घिर 
जाय और कार्थेज का व्यापार बंद हा। जाय | परंतु काथज- 
वालों ने शहर की दूसरी ओर नहर खेाद ली और उसी रास्ते 
व्यापार करने लगे। इतना होने पर भी स्किपियो चुप न 
रहा । उसने एक और उतनी ऊँची दीवार खड़ी की जितनी 
कि काथं ज की शहर की थो, जिससे कार्थज के शहर को 
बंदरगाह से प्रथक करके उसने बंद सा कर दिया। इस 
पर कार्थेज के ज्ञोगों का पक्त गिर गया और रोमन लोगों ने 
शहर में घुसने का यत्न करना आरम्भ किया रामन लोगों 
को प्रत्येक घर में दीवारे' तेड़ तेड़कर घुसना पड़ा और साथ 


( रे ) 


ही धुसने पर प्रत्येक घर में भयानक रूप से युद्ध करना पड़ा । 
ग्रेत में शहर की जन-संख्या क॑ केवल दशमांश मनुष्य बच 
रहे, शेष सब मारे गए। कार्थज शहर में आग कछ्वगा दी 
गईं जिससे थोड़ी ही देर में वह मिट्टी में मिल्न गया। 
अत में कार्थज की भूमि, अफ्रिका के नाम पर, रोमन प्रांत में 
शामिल कर ज्ञी गई । 

इस प्रकार पाठक देख चुके कि १३३ ई० पू० में रोम 
इटली क॑ अतिरिक्त मैसीडोनिया, श्रीस, एशिया, स्पेन, अफ्रिका 

आदि देशों का भी शासक था | वःस्तव 

रोम की १३३ ई० .. ५» 

थू० में स्थिति में हम यों कद्द सकते हैं कि भूमध्य 
सागर के चारों ओर के देश रोम के 

अधोन थे और भूमध्य सागर एक प्रकार से रोम राज्य का मध्य- 
गत सरोवर हो गया था। इन देशों पर रोम भिन्न भिन्न 
विधियों से राज्य करता था। कुछ देशों का ते। उसने अपना 
प्रांत बना लिया था जिसमें वह अपने देश के लोगों को ही 
शासक के रूप में भेजता था; तथा कुछ देशों का उसने अपने 
अधीन रखा जिसमें जा कुछ चाहता था, कराता था; पर तु 
शासक उस देश के हो किसी मनुष्य का रखता था। इन 
अधीनस्थ राज्यो' की अपेज्ञा प्रांतिक राज्यों की दशा हजार 
गुनी अच्छी थी । 

१३३ ई० पू० के पश्चात्‌ रोम के युद्ध प्रायः असभ्य 
जातियों से हुए; भर्थात्‌ ऐसे लोगां से हुए जो ( १) शहरों 


( ४ ) 


में न रहते थे; (९) जो एक दूसरे का उस समय सहा- 
यता न देते थे जब उन्हें सावेजनिक भय 
की आ का होती थी; श्रार (३) जिनके 
अपने कोई नियमादि न थे । 

रोम इन असभयों से छड़ा; श्रेर जब उसने उन्हें जीत 
लिया, तब उन्हें नियम पा्चनन करना तथा एकत्र होकर रहना 
सिखाया । इस प्रकार यूरोप के उत्तरीय देशों का इतिहास रोम 
के उन उन देशों को विजय के साथ साथ आर'भ होता है । 


१३३ ई० पू० के 
पश्चात्‌ रोम के युद्ध 


६---नवीन परिवतेन ओर व्यवस्था 


रोमन लोगों के स्वभाव अन्य देशों की विजय के साथ 
बहुत अधिक परिवतित द्वो गए। अब उनके देश के बड़े बड़े 
पुरुष साधारण किसान न दवोते थे, जो 
काम पड़ने पर ते खेत छोड़कर आ जाते 
प्रेर काय्ये की समाप्ति पर पुनः अपने 
खेत जातने के लिये चले जाते। रोमन सेनापति इन दिनों में 
बहुत अधिक धनाह्य है। गए थे श,्रेर अपना सारा समय 
राज-काज में बिताने लगे थे । वे शप्ब सादे तथा निरभिलाषी न 
थे, बल्कि उनके प्रत्येक काय्ये से अभिमान, स्वाथे, उच्चा- 
कांच्ता तथा लोलुपता टपकती थी । वे कोई काय्य इन बातां 
क॑ बिना न करते थे। अब परदेश से आए हुए उपहार 
लौटाए नहीं जाते थे; बल्कि इसके विपरीत रोमन सेनापति 
जिस प्रांत में जाते थे, वहीं पद्दले रुपया माँगते थे, पीछे और 
कोई काम करते थे | 

रोमन लोगों ने जिस समय प्रीक तथा पूर्वीय देशों को 
जीता, उस समय उन्हें बहुत सी नई चीजे” वहाँ पर मिल्लीं 
जिनकी उन्होंने एहले कभी नहीं देखा 
था। अब वे खाने पीने तथा कपड़ों 
आदि पर बहुत अधिक ध्यान देने क्षग गए थे। ग्रीक लोग रोमन 


रोमन लोगों के 
स्वभाव में परिवतेन 


गञ्ीक लोगों का प्रभाव 


( रद ) 


त्तोगों की अ्रपेत्ता बहुत अधिक चतुर थे, क्योंकि श्रच्छी से 
अच्छी पुस्तकें श्र।र सुंदर से सुंदर चित्रकारी तथा शिल्प उनके 
यहां मौजूद थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रोमन लोगों ने 
वहाँ से बहुत सी वातें सीखीं। पर तु दुःख यह है कि इस 
शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने देवी देवताओं के स्थान 
पर अधिकतर ग्रोक देवी देवताओं को पूजना आरंभ कर 
दिया था। सारांश यह कि अब वे उतने सादे तथा अच्छे न 
रहे जितने कि पहले समय में श्रे । 

पब्कछियस स्किपिया आफ्रिकिनस ग्रोक लोगों क रीति 
रिवाज तथा रहन सहन का बहुत अधिक पसेदद करता था। 
इसने अफ्रिका में हनीबाल को हराया 
था; और इसी लिये लोग इसके नाम के 
साथ आफ्रिकिनस शब्द जोड़ देते थे । 
पर तु रोम के लोग इसे बहुत अधिक पसंद नहीं करते थे; 
क्योंकि वे कहते थे कि सब कार्य्यों में बह अपना ही लाभ 
सोचता है । इसका सब से बड़ा स्पर्धी माकिस केटो था वह 
वृद्ध तथा रहन सहन में बहुत अधिक सादा था और साथ 
ही वद्द ग्रोक रीति रिवाज का बिलकुज्ञ पसंद न करता था | 

एक बार पब्लियस के भाई ल्यूसियस स्किपियो एशिया- 
टिकस पर इस बात का भुकदभा चलाया गया कि उसने रोम 
का रुपया गबन कर लिया है। इसको एशियाटिकस इसलिये 
कहते थे कि इसने एशिया में एंटियाकस का हराया था। 


पब्छियस स्किपियो। 
आफिकिनस 


( ७ ) 

परंतु देषाराप का फेसला होने के पहले ही पब्लियस उठा 
श्र कहने लंगा---/“१४ व पू्वे आज के ही दिन मैंने हनी- 
बाल को जामा पर हराया था। चल्लो। चलें, रोम को बचाने के 
उपल्क्ष में इश्वर का धन्यवाद दे आवें?? | इतना सुनते ही सब 
लेग राजधानी में चले गए; केवल उसके भाई पर दाषारापण 
करनेवाले ज्ञोग ही वहाँ रह गए | पर इसके बाद उसने 
राम का छोड़ दिया और परदेश में ही वह मर गया । उसकी 
कनत्र पर “अकृतक्ष देश” पद लिख दिया गया। 

पब्लियस के शत्रु मा्कंस केटे ने बहुत शअ्रधिक यल्ल किया 
कि रोम के पुराने रीति रिवाज न बदलने पावें। वह आप भी सादे 
ढेंग से ही रहता था और रुपए फजूल 
न खर्च करता था | उसने अपने लड़कों 
की शिक्षा देने में तथा शरीर का पुष्ट बनाने में बड़ा कष्ट उठाया 
था। वह सदा रोमन लोगों की उन बुरी शझ्रादतेों की समालो चना 
किया करता था जो वे दिन पर दिन ग्रीकवालों से सीख रहे थे । 
जब वह सेंसर बना, तब उसने रोम के कई बड़े बड़े मनुष्यों को 
भी इसी कारण दण्ड दिया। परंतु रोमन लोग अपनी आदते' 
न छाड़ सके । वे केटो की तीक््ण समालेचना बड़े ध्यान से 
सुनते थे; श्रर जब वह उनकी हँसी उड़ता था, तब वे हँस भी 
पड़ते थे । साथ ही वे यह भी जानते थे कि जो कुछ केटो 
कहता है, वद्द ठीक कद्दता है। ते। भी उन्होंने उसके कथन को 
काय्ये रूप में परिणत न किया और जेसे के तैसे बने रहे । 

रा-.७ 


मार्केस केटा 


( ॒८ ) 


३०० ई० पू० में ही पैट्रीशियनों और प्लीबियनों का कगड़ा 
समाप्त हो चुका था। परंतु थोड़े ही समय बाद रोमन लोगों 
में एक श्लरौर विभाग हा। गया जिसका 
आधार धन था। प्रत्येक धनिक प्ली- 
बियन ओर मुख्य मुख्य पैट्रीेशियन ही काउन्सल चुन सकते 
थे। इस प्रकार वे परिवार, जिनमें से काई मनुष्य एक बार 
भी मजिस्ट्रेट चुना जा चुका था, अपने श्राप का साधारण लोगों 
से प्रथकू करने लग गए और नेब्छ या आप्टिसेटज के नाम 
से पुकारे जाने लगे | 

ये परिवार शझपने आपकी ओऔरों की अपेक्षा बहुत अधिक 
श्रच्छा समझते थे, क्‍योंकि इनके पास धन बहुत अधिक था 
तथा राज्य के काय्ये भी इन्दटीं के हाथ में थे। इन नोब्ल्ों ने 
ध्रापस में एका कर लिया ओर रोम को पश्रपनी इच्छा के 
शभ्रनुखार शासित करने लग गए । 

पहले सीनेट की सहायता से काउन्सल राज्य किया करता 
था; परंतु इस समय केवल सीनेट ही सब कुछ करती धरती 
थी। काउन्सल को वहो काम करना 
पड़ता था जा पहले सीनेट करती थी | 
पहले तो सीनेट ने बड़ी भ्रच्छी तरह से काम किया, जैस। 
कि इहनीबाल के युद्ध से हमें पता लगता है; परंतु जब से 
एशिया में युद्ध जीते गए, तब से सीनेट के सब सभासद धनो 
होने का ही अपने समस्त कार्य्यो' का उद्द श्य समभने गे । 


रोमन नाब्ल 


रोम में नया राज्य-प्रबंध 


( र्र्द ) 
यहो कारण है कि पचीसों प्रकार की बुराश्याँ रोम में 
उत्पन्न दो गई; परंतु किसी ने भी इन बुराइयों को दूर करने 
का यत्न नहीं किया । 
यद्यपि रोम बड़ा शक्तिशाली था, तो भी रोम के सब 
महान पुरुष डर रहे थ्रे। कंटे ने बड़े दुःख से कहा था-- 
“रोम की उप्त समय क्‍या दशा होगी जब उसका किसी का 
भी भय न रहेगा !? इसी प्रकार स्किपियो अमिलियानस ने, 
जिसने का्थज को जीता था, मजिस्ट्र 2 बनने के बाद राज्य की 
वृद्धि के स्थान पर राज्य की रक्षा की हो इश्वर से प्राथेना की 
थी। यहाँ पर यह बात अवश्य समभ लेनी चाहिए कि ऐसे 
कीन से खतरे थे जिनसे ये लोग डर रहे थे। शायद इसका 
उत्तर उस समय अत्यंत सरल्न हा जायगा जब पाठक यह 
समभ लेंगे कि इस नवीन प्रकार की सीनेट ने रोम, इटल्ली तथा 
प्रांतिक राज्यों में क्या क्या काम किए | 
पाठकों का यह घात याद रखनी चाहिए कि रोम एक 
* शहर था जिसका राज्य उस समय सारे 
छ जज संसार पर था। रोम में रहनेवाले लोग 
राम पर प्रभाव 
उस समय चार भागों में विभक्त हो गए 
थे--( ? ) धनिक या नोब्त, ( २ ) सीनेटर, ( ३) नाइट 
और ( ४ ) साधारण मनुष्य | 
नेब्ल और सीनेटर नियम बनाया करते थे, जेसा कि हम 
पहले बतला चुके हैं। परंतु नियम तब तक काम में न लाया 


( १०० ) 
जा सकता था जब तक वह ज्ञोगों की सभा में स्वोकृत न हो 
जाता था। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि यदि ये लोग 
अपने मन के नियम बनाना चाहें ते यह आवश्यक है कि 
पहले ल्लोगों को प्रसन्न कर लें। नाइट लोग बड़े बड़े व्यापारी 
थे। प्राचीन काल में रोम के धनिक पुरुषों का घोड़े पर चढ़- 
कर लड़ना पड़ता था; ओर जो इस प्रकार लड़ा करते थे, 
उनका उन्होंने एक विशेष नाम “नाइट”” रख दिया था । इसी 
लिये इनका भी वे नाइट कद्दते थे । परंतु इस समय ये ज्लोग 
बहुत कम युद्धों में जाते थे और रोम में रह कर ही अपना काय्ये 
करते रहते थे। सीनेट ने इन्हें प्रांतां से रुपए इकट्रे करने का 
अधिकार दिया था। अ्रत: इससे ये लोग दिन पर दिन ओर 
धनी होते जाते थे। नोब्च़ लाग साधारण लोगों का दिन रात 
खिलाते पिलाते रहते थे जिससे वे चुप तथा संतुष्ट रहें, और 
ये लोग जो चाहें वह श्रानंद से कर सकें--किसी प्रकार की 
बाधा इनके कार्य्यों में न पड़ सके | प्रांतों फे मजिस्ट्र ट लोग 
उपहार के तार पर रोम में धान्‍्य भेज दिया करते थे जो 
साधारण लोगों में मुफ्त ही बाँठ दिया जाता था। यह प्राय: 
नियम सा बन गया था कि प्रत्येक मनुष्य, जो मजिस्ट्र 2 बनना 
चाहे, लोगों को खूब खिलावे पिलावे तथा उन्हें सकंस में 
मुफ्त ही खेल दिखावे । राम के लोग स्वभाव से ही क्रर थे। 
उन्‍हें ऋरता संबंधी क्रोड़ाए बहुत श्रधिक पसंद आती थीं । 
यद्यपि भ्रन्य बहुत से खेल थे, जैसे घुड़दौड़, नंगे पैरों को दौड़ 


( १०१ ) 


आदि, तथापि उन्हें सिंहयुद्ध तथा मनुष्ययुद्ध बहुत ही अ्रधिकर 
पसंद थे । मनुष्ययुद्ध में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ता 
था जिसमें एक न एक की मृत्यु आवश्यक थी। यह्द युद्ध 
करनेवाले प्राय: कैदी होते थे जिनका रोमवाले युद्धों में से 
पकड़कर लाते थे । 

सहज में ही इतने सुभीते पा लेने से लोग दिन पर दिन 
अलसी द्वोने लगे और उनमें से युद्र करने के भाव भी साथ 
ही लुप्त होने लगे। इतना होने पर भी सारे संसार के राज्य 
की बागडोर इन्हों के हाथ में थी । 

इस प्रकार पाठकों ने देख लिया होगा कि रोम में इस 
समय सीनेट सारी शक्ति अपने हाथ में करना चाहती थी । 
नाइट लोग धनी होना पसंद करते थे और साधारण लोग 
मुफ्त ही में खाते पीते थे, खेल तमाशे देखते थे तथा सारा 
समय आलतस्य में-ही बिताते थे । 

हनीबाल के युद्ध के समय इटली का बहुत कुछ नाश 
हुआ था; ओर इसके पश्चात्‌ रोमन लोगों ने उसका बहुत कुछ 
नाश किया जब कि उन्होंने उन लोगों को 
दण्ड देना आरंभ किया जिन्हेंने हनी- 
बाल का पत्त लिया था। छोटे छोटे खत नष्ट दो चुके थे 
ओर मनुष्य गाँवों में रहने के स्थान पर शहरों में रहना पसंद 
करने लग गए थे | प्रत्येक रोमन जब घनवान्‌ हो जाता था, 
तब ज़मीनें खरीदना आरंभ कर देता था। इसका परिणाम यह 


इटली में परिवत्त न 


( १०२ ) 


हुआ कि जमीन का मूल्य इतना बढ़ गया कि गरीब लोगों 
के लिये जमीन खरीदना असंभव हो गया । इस प्रकार श्रब 
इटली में छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेत दिखाई 
देने क्षग गए जिनका दास लोग जोतते थे। इन खेतों की 
उपज पर किसी प्रकार का भी लगान न छतिया जाता था, 
क्योंकि ये भूमियाँ नोब्ल लोगों की थीं, जिनके हाथ में 
ही सारे राज्य का प्रबंध था। युद्ध में पकड़े हुए केदी 
ही दास हुआ करते थे और ये स्वतंत्र श्रमी की अपेक्षा 
सस्ते पड़ते थे । 
दूसरे यह कि हनीबाल के युद्ध के पश्चात्‌ रोमनों ने 
इटालियनों के साथ श्रच्छा व्यवहार न किया; तथा वे लैटिन 
जाति का भी ( जा हर समय उसके साथ रही थी 
श्रेर जिसने उसके साथ कभी विश्वासघधात नहीं किया था ) 
तुच्छ दृष्टि से देखने लग गए। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अब रोम के नियमों के प्रति इटक्ली में रहनेवाज्ञी जातियों 
तक का प्रेम न रहा, दूसरों का तो कहना ही क्‍या ! 
प्रांतीं का शासन करने के लिये रोम एक मनुष्य को भेजा 
करता था जिसे मजिस्ट्र ट कच्दते थे। इसका चुनाव रोम के 
लोगो के हाथ में था। जो लोग प्रांतीय 
शासक बनने फे इच्छुक हुआ करते थे, 
वे रोम के लोगों का खूब खिलाते पिलाते थे और इसी लिये वे 
प्राय: ऋशी की अवस्था में प्रांतीय शासक बनते थे । अब सीधी 


प्रांतें की दशा 
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बात है कि वे प्रांतों पर धन-प्राप्ति के लिये अत्याचार करें; 
क्योंकि उन्हें तीन बातों के लिये धन प्राप्त करना पड़ता था--- 

( १ ) पिछल्ले ऋण की चुकाने के लिये, 

( २ ) अपने जीवन-निर्वाह के क्षिये ओर 

( ३ ) यदि उन्त पर मुकदमा चले, तो वे जज को घूस 
दे सके। 

प्राय: यह देखा जाता था कि जब शासक प्रांतीय लोगों पर 
बहुत अधिक अत्याचार करते थे, तब वे इसकी सूचना सीनेट 
को दे देते थे । इस पर सीनेट की ओर से इन शासकों पर 
मुकदमा चलता था, परंतु ये लोग घूस देकर छूट जाते थे । 
और प्राय: इनके छूट जाने का यह भी एक कारण द्वोता था 
कि प्रत्येक सीनेटर प्रांतीय शासक बनने की शाशा करता 
था। यदि वह आज किसी को दंड देने के लिये तैयार होता, 
ते काई दिन ऐसा भी आता जिस दिन उसे भी दण्ड सहना 
पड़ता, इसलिये वे प्राय: किसी को दण्ड न देते थे । 

इस प्रकार पाठकों ने देख लिया होगा कि प्रांतीय लोग 
किस प्रकार दिब पर दिन दबाए जा रहे थे | 


--आप्राची का रोम में सुधार का यत्र 


यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि रोमन राष्ट्र की 
कैसी भयानक दशा थी । साथ ही यह भी दिखाया जा चुका 
है कि केटो तथा स्किपियो रोस का 
भविष्यत्‌ सोचकर क्‍यों डरते थे । 

यह बतलाने से पहले कि रोमन राष्ट्र की बुराइयाँ कैसे 
दूर दवा सकती थीं, यह बतला देना श्रत्यंत आवश्यक प्रतीत 
होता है कि वह बुराइयाँ क्‍या थीं । 

( १ ) रोमन नागरिक आक्षसी तथा आरामतल्तब हो गए थे। 
जो काई इनके विल्लास तथा आनंद का जीवन व्यतीत 
करने के लिये साधन उपस्थित कर देता था, उसके 
हाथ में रहकर ये कठपुतल्ली का काम करते थे, 
उन्हें वह जेसे चाहे, नचा सकता था। कुछ धनिक 
लोग इनका खिला पिलज्ञाकर तथा नाटक आदि मुफ्त 
दिखाकर अपना स्वाथे सिद्ध किया करते थे। यह 
रोमन राष्ट्र के लिये बड़ी भयंकर बात थी । 

( २ ) इटली में स्वतंत्र श्रमियों के स्थान पर दास हो काये 
किया करते थे। इस प्रकार स्वतंत्र श्रमी संख्या में बहुत 
ही कम दो रहे थे । 


रोमन राष्ट्र के खतरे 
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( ३ ) इटेलियनों के साथ रोमन बुरा तथा कठोर व्यवहार 
करते थे और लैटिनों के साथ बड़े घम ड से पेश आते 
थे। इसका कारश यह था कि खार्थी क्या लोभी 
रोमन नागरिक यह कब पसंद करते कि हमारे अधि- 
कार अन्य किसी के हाथ में चल्े जाये। 

( ४ ) प्रांतों के निवासियों पर भयानक अ्रत्याचार किए जाते थे। 

सन्‌ १३३ ई० पृ० में रोम की बुराइयेों को दूर करने के 
लिये यत्न किया जाने लगा। टिवेरियस ग्राकस राम की 
धनिक श्रेणी का एक व्यक्ति था । उसने 
इटली की बुरी दशा अपनी आँखें देखी 
थी। स्पेन की लड़ाइयों में भी वह जा 
चुका था। उसे यह पता था कि स्पेनवालों फके साथ रामन 
कितना बुरा व्यवहार करते थे जन्न कि उनकी सेना स्वर कितनी 
कमजोर थो | १३४ ई० पु० में उसने अपने आपकी साधारण 
जनों द्वारा ट्रिब्यून चुना लिया तथा “अग्रेरियन नियम! का प्रस्ताव 
पेश किया। रोम राष्ट्र की निजी भूमि बहुत श्रधिक थो | 
धनिक लोग बिना किसी प्रकार का ज्गान दिए मुफ्त में ही 
डसका प्रयोग करते थे। टिवेरियस ग्राकस इस भूमि को 
धनिकों से लेकर गरीबों में बाँटना चाहता था। घनिक यह 
कब पसंद करने लगे थे ! रोम में १० ट्रिब्यून प्रबंध करने के 
लिये चुने जाते थे। धनिकों ने १० ट्रिब्यूनों में से एक को 
अपने पक्ष में कर लिया तथा टिवेरियस प्राकस के विरुद्ध डसे 


“आह 
टिवरियस का सुधार 
के लिये यत्र 
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खड़ा कर दिया। उन दिनों वहाँ यह प्रथा थो कि रोम में 
तब तक कोई नियम स्वीकृत या काये नहीं किया जा सकता था 
जब तक कि दसों ट्रिब्यून एक मत होकर सम्मति न दे । एक 
के भी विरोधी होने पर कोई नियम स्वीकृत या काये न किया 
जा सकता था। टिवेरियस ग्राकस ने जनसाधारण को उत्ते- 
जित किया तथा विरोधी सम्मतिवाले ट्रिब्यून का पदच्युत करवा- 
कर नियम पास करा लिया। यह घटना राम के भविष्यत्‌ .: 
के लिये अत्यंत हानिकर सिद्ध हुईं; क्‍योंकि यदि नियम या 
सुधार प्राचीन नियमें। का ताड़े बिना असंभव था, ते ऐसा 
सुधार कभी राष्ट्र का हित नहीं कर सकता था । 

कुछ ही समय के उपरांत टिवैरियस ग्राकस को समझ 
आरा गईं। उसका नियम काम में ज्ञाना अत्यंत कठिन था; 
इस लिये उससे प्रजा का अधिक हित न किया जा सका। 
धनिक ल्लञोग उससे घृणा करते थे। टिवैरियस यह अच्छी 
तरह्ट से जानता था कि यदि में अगले वर्ष भी ट्रिब्यून न चुना 
गया ते घनिक लोग अवसर पाकर मुझ पर कोई न कोई 
भूठा मुकदमा अवश्य चला देंगे। श्रतः टिवैरियस ने अपने 
ट्रिब्यून चुने जाने का बड़ा यल्न किया। धनिकों ने उसके चुनाव 
को रोकने की तरकीबें सोचों । इसका परिणाम यह हुप्ना कि 
रोम में एक विद्रोह हुआ जिसमें टिवेरियल अपने ३०० साथियों 
सहित मारा गया। यह घटना १३३ ई० पू० की है। 
इसी समय रोम ने एक क्रांति के युग में प्रवेश किया जिसमें 
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प्राचीन नियमें। का पाक्नन करने का कोई प्रयत्न नहीं होता 
था। नगर में श्रनेक दक्ष बने रहे। यदि कोई दल्ल शाति 
से अपनी इच्छा पूरी करने में असमथे हो।तता तो वह खून की 
नदियाँ बहा देता । राम ग्ृह-कलह का नगर बन गया । 

टिवैरियस ग्राकस की म॒त्यु के दस वर्ष बाद फेअख 
सै'प्रोनिअस ग्राकस ने वही सुधार करने का यत्न किया। 
उसकी माता ने डसे इस कार से रोका, 
परंतु उसने न माना । माता को अपने 
बालकों का बड़ा श्रभिमान था | यह प्रसिद्ध था कि एक बार 
एक अमीर घराने की स्त्रो ने केश्रस ग्राकस की माता कार्नलिया 
का जब अपने रत्न के आभूषण दिखाने प्रारंभ किए, तब कार्ने- 
लिया ने अपने बाल्ककां को बुल्लाकर गोद में बैठाकर कहा--- 
“देखे, यह मेरे रत्न हैं।” केअस ग्राकस का एक भाई 
टिवैरियस प्राकल कैसे मारा गया, यह हम पहले ही बतला 
चुके हैं। माता को जो डर था, वह यह कि कहीं मेरा यह 
रतन भी सदा के लिये मेरे हाथ से न जाता रहे । 

केअस ग्राकस अपने भाई से भी एक कदम आगे बढ़ गया | 
उसने राज्य को ही पल्तटने का यत्न किया। वह ट्रिब्यून 
चुनागया। उसने न अंतर ग सभा को पूछा न प्रबंधकारिणी 
सभा का; वचह्द सीधे लोगों के पास जाकर नियम पास 
करवाने लगा । उसका उद् श्य यह था कि धनिकों का राज्य 
बदल्लकर प्रजा का राज्य स्थापित किया जाय जिश्चका मुखिया 


केअ्रस आकस का सुधार 
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में बनूं । पहले ते वह प्रजा का प्रेम-पात्र बना; क्योंकि 
उसने यह नियम पास करवाया कि साधारण जनों को गेहूँ 
कम दाम पर मिला करे। फिर उसने यद्द नियम बनाकर रोम 
के योद्धाओं का भो अपने वश में कर लिया कि प्रांतां का प्रबंध 
तथा रुपया एकत्र करने का अधिकार इत नाइटल (योद्धाओं ) 
का होना चाहिए । नाइटों (योद्धाओं) का यह अधिकार देकर 
केग्नल ग्राकस ने धनिकों में तथा उनमें लड़ाई करवा दी | वह 
स्वय' भो कहा करता था कि प्रजा के शत्रुओं के बीच में मैंने 
एक खंजर फेंक दिया है जिसमें वे आपस में ही ड़ मरे । 
जब कंग्रस ग्राकस ने नाइट तथा जनसाधारण फो अपने 
पक्त में कर लिया, तब उसने अग्रेरिग्नन ( कृपकों के संबंध का ) 
नियम पास कराया तथा इटली और 
उसके बाहर के देशों में गरीबां को जमीन 
देकर नए नए उपनिवेश बसाए। जब 
तक उसने इस्र प्रकार रोमन ज्ञोगों का भल्ला किया, तब तक रोमन 
उससे बहुत प्रसन्न रहे । परंतु जब वह दूसरी बार ट्रिब्यून 
बना, तब उसने लैटिन जाति के लोगों को रोम के नागरिक 
होने का अधिकार तथा इटलियनों को लैटिन जाति क॑ अधि- 
कार देने का प्रस्ताव उपस्थित किया । रोमनों में स्वाथे-भाव 
प्रबल है| चुका था; अ्रतः उन्होंने यह नियम पसंद न किया, 
यद्यपि इटेलियनों तथा लैटिनों ने रोमनों का बहुत उपकार 
किया था। यदि यह न भो माना जाय ते भी रोम जैसे 


केश्रस ग्राकस की 
विफलता 
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एक नगर के लिये यह श्रसंभव था कि वह सारे संसार का 
शासन कर सके | लैटिन तथा रोमन ज्ञोग एक ही जाति के 
थे। लैटिन लोग बीसों युद्धों में रोमनां के साथ स्राथ दुश्मनों से 
लड़े थे। यदि रोम का अपने नागरिक बढ़ाने की आवश्यकता 
पड़ती ते लैटिनां से बढ़कर कोन उनका अपना था जिसे 
वे नागरिक बनाते ? और यदि रोम नागरिक न बढ़ाता ते 
यह असंभव था कि वह अपने प्रांताों का अपनी प्रबत्न शक्ति 
से शासित कर सकता | आगे चल्तकर हम देखेंगे कि अत को 
रोम पर यहां विपत्तियाँ आकर पड़ीं और रोम को अपनी 
नागरिकता का अधिकार अन्‍्यों को भी देना पड़ा। जोहो, 
रोम को प्रपने स्वा्थे के अ्रेधेपन में केश्रस ग्राकस का प्रस्ताव 
पसंद न श्राया । अगले वर्ष वह ट्रिब्यून न चुना गया । उसने 
अपना जीवन रोम में शांति से व्यतीत करना चाहा, परंतु यह 
उसके भाग्य में बदा न था। १२१ ई० पु० में विद्रोह हुआ 
जिसमें वह तथा उसके अनुयायों मारे गए। पाठक स्वयं हो 
खमभ खकते हैं कि प्राचीन रोम तथा मध्य कालीन रोम में 
कितना अंतर हो! गया था। पहले घनिकां तथा साधारण 
लोगों के भगड़े किस प्रकार शांति से होते थे तथा किस प्रकार 
प्रत्येक रोमन राजनियम के प्ननुखार चलने का यत्न किया 
करता था | परंतु अब यह दशा हो गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति 
नियम को तुच्छ खमभकता था तथा श्रपने स्वाथे को मुख्य । 





८--रोन में कुप्रबंध 

केअ्स ग्राकस की मृत्यु के पश्चात्‌ नोब्ल लोग जे चाहते 
थे, वह करते थे । उन्होंने क्रषि संबेधो नियम पर कुछ भो 
ध्यान न दिया । इटली की दशा दिन 
पर दिन खराब होने लगी ! दोस जल्लोग 
सेख्या में इतने अधिक हो चुके थे कि उनकी वश में रखना 
कठिन होने लगा । सिसली में, भागे हुए दास श्रपने 
आपको सेना सें परिणत कर रोमन लोगों से पाँच वर्ष तक 
(१०४--<७< इं० पू०) लड़े, तब कहीं जाकर वे वश में आए । 

नेब्ल क्ञोगों| ने इस समय रोम के मान का ध्यान रखना 
छेड़ दिया था । उन्हें दिन गत शअ्रपने जब की फिक्र रहती 
थी । उन्होंने राम पर बुरी तरह से राज्य 
करना आरंभ कर दिया। घूम लेने 
की उनकी बुरी आदत पड़ गई थी । प्रांतीय राजा लोग उन्हें 
घूस देकर मनमाने कास करने लग गए ! इस बात की सत्यता 
अफ्रिका के एक युद्ध से खूब प्रकट दो जाती है। काथंज के 
विनाश के अनंतर शअ्रफ्रिका में सब से बड़ा राज्य न्यूमीडिया 
का ही था। न्यूमीडिया का राजा रोमन ल्ञोगों का बड़ा 
पक्का मित्र था श्रौर कार्थेज के युद्धों में रोमन लोगों की ओर 
से कई बार लड़ चुका था। इसलिये रोमन लोग प्राय: 


सिसल्ी में दास-युद्ध 


जगथां के साथ युद्ध 


( १११ ) 


न्यूमीडिया के राजा को सद्दायता दिया करते थे । इसी प्रकार 
न्यूमीडिया के राज़ा भी रोमन लोगों का समय समय पर 
सहायता देते रहते थे। ११८ इ० पु० में न्‍्यूमीडिया का 
राजा तीन पुत्रों का राज्य का अधिकारी छोड़कर मरा । उनमें 
से एक पुत्र दत्तक था, जिसका नाम जगर्था था। जगर्था ने 
सारे राज्य का अपने ही हाथ में करने की ठानी और अपने 
एक भाई को उसने मार डाज्ला तथा दूसरे के खाथ युद्ध करना 
आरंभ किया । जब दुसरे भाई ने रोम से सहायता मांगी, 
तब सीनेट ने सहायता न दी; क्यांकि सीनेट के सभासदों का 
जगर्था ने घूस दे रखी थी । सिह्दी में जगथ्था ने उसे घेर लिया 
तथा सेना समेत उसे नष्ट कर दिया ( ११२ हे० पू० ) | 

इस पर रोम के लोगों ने इस बात में हस्तक्षेप करना 
आ्रावश्यक समझ्का तथा जगथ्थों को रोम में उपस्थित होने के 
लिये बुलाया । जगथां रोम में अपने आप को निरपराध 
सिद्ध करने के लिये भ्राया | उसने रोम में ही न्यूमीडिया के 
एक राजकुमार का वध किया जिससे वह डरता था। इतने 
पर भी सीनेट ने उसे कुछ भी न कहा;. क्योंकि उसने सारी 
सीनेट को घूस दे रखी थी। अंत में जगर्था जिस समय 
राम शहर से बाहर निकला, उस समय उसने रोम की 
ओर मुख करके कद्दा-- रोम, जहां प्रत्येक वस्तु बिकती है, 
वहद्दाँ तुमे अपने आपको बेचना क्या कठिन हो सकता है, 
यदि तुभ्मे खरीदनेवाला फाई मिल जाय” । रोमन लोगों ने 
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जगर्था के प्रति युद्ध उद्घोषित कर दिया; परंतु वह्द प्रत्येक 
सेनापति का, जे। उसके साथ वहाँ पर युद्ध करने जाता था, 
धूस दे देता था । इस प्रकार तीन वर्ष तक डसके विरुद्ध कुछ 
भी न किया जा सका । 

अन्त में (१८८ ३० पू०) क्विन्टलस मेटेल्स नामक एक 
धर्मात्मा सेनापति ने उसके विरुद्ध युद्ध करना आर भ किया | 
मैटेलस युद्ध की समाप्ति कर देता, परन्तु १०६ ३० पु० में 
काउन्सल गेयस मैरियस उसके स्थान पर सेनापति द्ोकर 
आया ओर मैटेलस को लैटना पड़ा | 

गेयस मैरियस नीच कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु 
बड़ा वीर पुरुष था। अपनी वीरता से वह उन्नति करके 
मजिस्ट्रेट बना था। वह मैटेलस 
की सेना में सेनापति था; ओर 
साधारण सिपाही लोग उससे बड़ा 
प्रेम करते थे, क्‍योंकि वह उन्हीं क्ञोगों की तरह सादे ढंग 
से रहता था। वह सब प्रकार के कष्ट सहन कर सकता 
था तथा साधारण स्रेनिकां से बातचीत करता रहता था । 
कहा जाता है कि मेटेलस उस पर इसलिये हँसा करता था 
कि वचद्द नीच जाति का था; और यही कारण था कि मैरियस 
भी उससे घृणा रखता था। उसने श्रफ्रिका में किसी 
से सुना कि तुम इतने बड़े मनुष्य बन जाओगे जिसका तुम्हे 
कभी स्वप्न में भी ध्यान न आया होगा । इसलिये मैरियस 


गेयस मेरियस का 
समुत्यान 
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ने अफ्रिका का छोड़ दिया ओर १०६ ई० पू० में काउन्सल 
बनने का यत्न किया । उसने मैटिलस की गलती बताई 
क्र कहा कि मुझे अफ्रिका में जगर्था के साथ युद्ध करने के 
लिये भेजे; में उसे जीत लूँगा। इस पर ज्ञोगों ने उसे काडन्सल 
बना दिया श्लोर साथ ही मेटिलस के स्थान पर उसे सेनापति 
बनाकर अफ्रिका भेजा । 

मेरियस ने अफ्रिका में युद्ध का अंत कर दिया और 
जगथा को केद कर विजय-ध्वनि के साथ १०४ ई० पृ० में 
इटली में प्रवेश किया | परंतु पाठकों का स्मरण रखना चाहिए 
कि यदि सेनापति लोग घधमम से काम करते, ते इस युद्ध का 
अंत कभी का हो जाता । अस्तु। इस समय मैरियस जहाँ 
सेनापति था, वहाँ लोगों का अग्रणी भी था और इस प्रकार 
रोम में उसकी बड़ों प्रतिष्ठा हो गई थी । 

हनीबाल़ के समय के अनन्तर रोम की सेना में बढ़ा भारो 
परिवर्तन हो! गया । रोमन सिपाही झ्ब उस प्रकार फे नाग 
रिक न रहे थे कि जब काम पड़ता, तत्र ते 
लड़ने चले जाते ओर युद्ध की समाप्नि 
पर पुन: अपने अपने कार्यों में आकर लग जाते । युद्ध छ्वगा- 
तार दूर दूर के देशों में होते रहते थे, अत: सेना में लोगों का 
जीवन पय्येत रहना पड़ता था। इस प्रकार युद्ध करना 
बहुत से लोगों का पेशा सा दे! गया था। मैरियस इस 
प्रकार के सिपाहियों से बड़ी सद्दानुभूति रखता था; क्योंकि 


“4 शनिनल न 


रोम में सनिक यलू 
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वह सखयं सिपाही था और सिपाहीपन फे काम से ही वह 
इस उन्नत अ्रवस्था तक पहुँचा था । 

अब पाठकों का यहीं पर यद्ध वात देख लेनी चाहिए कि 
जब मैरियस काउन्सल बनाया गया, तब यह आवश्यक था 
कि राज्य में सेना का भी हाथ उसी प्रकार हो, जिस प्रकार 
कि नोब्लों तथा जाति के और लोगों का होता था | 

मैरियस को अभ्रब एक ओर युद्ध फे लिये तेयार होना पड़ा। 
असभ्य लोगों के दे बडे बड़े जत्धे उत्तर की ओर से गाक्त में 
घुसे और रोम का उनके आक्रमण का भय 
हे।ने लगा | वे असभ्य लोग शपने बाल- 
बच्चे के साथ इस देश में घुसे थे श्रोर बड़ी 
भीषण ता से लड़ते थे । रोम के सेनापति को गाल के दक्षिण में 
किन्नरों ने बड़ो भारी शिकस्त दी | इस युद्ध के अनन्तर रोम को 
डर होने लगा कि कहीं पहक्तके की तरह हमारे शद्दर में फिर न 
आग लगा दी जाय | अत: मेरियस का वे लगातार पाँच साल 
तक काउन्सल बनाते रहे । यह बात नियम के विरुद्ध थो श्र 
इससे पहले कभी रोम में न हुई थी । इससे पता लगता है कि 
रोम को उन्न आक्रमणकारियां का कितना डर हो गया था 
और मैरियल कितना शक्तिशाली पुरुष था । १०२ ३० पू७ में 
व्यू टन श्रौर कन्नो इ टली पर आक्रमण करने के लिये बढ़े, परंतु 
मैरियस ने उन्हें दे! बड़े युद्धों में हराया। इस्र विजय के 
पश्चात्‌ जब वह लाटकर रोम में श्राया, तब वह इतना शक्ति- 


व्यू टन आर किंब्री 
से युद्ध 
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शात्ञी होे। चुका था कि जो कुछ वह चाहता, कर सकता था। 
माधारण लोग उसके बहुत अधिक ऋ्ृतज्ञ थे; सेना के लोग उससे 
बहुत प्रेम करते थे और नेव्ल लोग उससे बहुत डरते थे । 

मैरियस पक्का स्वार्थी था । सब बातों में वह अपने लाभ 
को ही मुख्यता देता था। यही कारण था कि प्रथम बार उसने 
जाति का पक्ष लिया; श्रार जब ल्यूसियस 
अपालियस सर्टानयक्त नामक एक ट्रिब्यून 
ने, केअस ग्राकस की तरह, क्रषि संबंधी नियम उपस्थित किया 
ते उसने उसका भी साथ दिया। परंतु अंत में इससे झगड़ा 
बढ़ा ओर सिनेट ने मेरियस से प्राथेना की कि तुम इस भूगड़े 
की दबा दे। । इस पर कुछ देर तक मेरियस असमंजस में 
रहा, परंतु अंत में उसने कहना मान लिया जिससे सटनि- 
यस << <० पृ० में मारा गया ! इस पर किसी पक्ष ने भी 
उसको अच्छा न समक्ता; क्‍योंकि उन्हेंने सोचा कि वास्तव में 
वह किसी का मित्र नहीं है, सदा अपनी ही शक्ति की वृद्धि 
पर ध्यान रखता है। इसके उपरांत राम में मैरियस राज- 
कार्य्यों में प्रधान न रहा | 

यह गड़बड़ी दिन पर दिन बढ़ने लगी | इटेलियन रोम- 
वालों से बेहद नाराज हो गए थे ; क्‍योंकि रोम इटलियनों से 
बड़ी निर्देयता से व्यवद्दार करता था ! 
इतना ही नहीं किंतु लैटिनों को भी आज्ञा 
दी गई कि वे रोम नगर छोड़कर चले जाय ।! इन बुराइयों को 


गैस से मेरियस 


मार्केस लिवियस ड़ सस्त 
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देखकर माकस लिवियस ड्र, सस नामक एक ट्रिब्यून ने &१ ई० 
पू० में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इटलियनों को रोम के 
नागरिक होने का अधिकार सिक्षना चाहिए। परंतु नोब्स 
तथा साधारण ल्ञोग दाने ही इस नियम के उपस्थित होने क॑ 
कारण क्र द्ध हो गए। जिस दिन वोट लिया जाने को था, 
उसी दिन डर सस मार डाज्ना गया । मरत समय उसने कहा 
था---' राम की मेरे जेसा नागरिक कब मिलेगा ?!” 

इस वध के समाचार से इटेलियन लोग एक दम भड़क 
गए । उन्होंने सोचा कि बिना जबदस्तो किए हमें अधिकार न 
मिलेगा; इसक्षिय उन्होंने युद्ध करने 
की ठान लो । इनके सरदार सैमनाइट 
थे। &€« इ० पु० के आरंभ में सारा इटलो दे हिस्सों में बट 
गया जिनमें एक हिस्सा दूमरे से लड़ता था। एक वर्ष क॑ युद्ध 
क॑ अनंतर राम ने साचा कि हो न है, मुझे हार माननी पड़गी 
ओएर इटेलियनों का अधिकार देने ही पड़ेंगे; अत: उन्होंने यह 
काय्ये धीरे धोरे करना आरंभ किया। पहले पहल ते उन्होंने 
राम के नागरिक होने का अधिकार उन सब इटलियनों को 
दिया जिन्होंने अभी तक विद्रोह नहीं किया था | थाड़े समय 
के उपरांत उसने यह अ्रधिकार उन्हें देने के लिय भी कहा जो 
दे महीनों के अ्रदर अपने शत्र रख दे | 

इस प्रकार राम ने उन खब लोगां का अपने वश में कर 
लिया जो बहुत बड़े शत्रु नहीं थे; श्रार इसके पश्चात्‌ वह 


इटेलियनां के साथ य॒ 


हि 


( ११७ ) 


सैमनाइट जाति के ल्ञोगां से युद्ध करने के लिये तैयार हुआ 
जिन्हेंने अपना पुराना बल फिर इस समय दिखाया था। इस 
युद्ध में रोमन लोगों में एक और शक्तिशाल्ली पुरुष उत्पन्न हा 
गया जिसका नाम ल्यूसियस कार्नीलियस सुज्ञा था। इसने 
मेरियथ की अवधीनता में रहकर लड़ना सीखा था। परंतु 
इसने अपने आपको राज्य के काय्य में डालना आवश्यक न 
समझा और न इसने उस समय अपने आप को प्रबल करने 
का ही यत्न किया। रोम की ओर से ८ ई० पृ० में वह 
सेमनाइट लोगों के साथ युद्ध करने के लिये भेजा गया श्र 
इसने उन्हें हरा दिया | 

८ ई० पू० के अत में सैमनाइट तथा स्यूकैनियन को 
छाड़कर इटलो के और सभी लोग फिर से रोम के अ्रधि- 
कार में आ गए ओर उन्‍होंने रोम क॑ 
नागरिक हान का अधिकार प्राप्त किया। 
यह गृहयुद्ध ममाप्त हो गया था, परंतु इसका परिणाम 
अवश्यमेव ध्यान देने योग्य है । रोम को अपना दुग्येवहार छाड़- 
कर पुराने साग॑ का पुनः अवलंबन करना पड़ा और दूसरों को 
भी ससान अ्रधिकार देने पड़े। इस युद्ध मं बहुत से घर 
नष्ट हो गए और खेती का नाश भी बैसा ही हुआ जेसखा कि 
हनीबाल के युद्ध के समय सें हुआ था । इस युद्ध के उपरांत 
पद्दले की अपेन्षा रोम में कम खेत दिखाई देन लगे और 
लेग खेत जोतने के स्थान पर सिपाही बनने लगे । 


गृह-युद्ध के परिणाम 


( ११८ ) 


पाठकों ने यद्द देख ही लिया होगा कि रोम में सेना दिन 
पर दिन बढ़ रही थी । सेना में भर्ती होनेवाले लछ्वाग साधा- 
रण लोगों की अपन्षा अच्छी दशा में 
थे। साधारण ज्ञोेग अपना समय 
आज्षस्य या खेल तमाशे में ही व्यतीत किया करते थे; क्‍योंकि 
माजनादिक ता उन्हें सिनेट की ओर से मिल ही जाया करता 
था। साथ ही पाठकों ने यह भी देख लिया द्वोगा कि 
राम में साधारण लोगां की अपेक्षा सेना अधिक आवश्यक हो 
रही थी और सेनापति मैजिस्ट्रोट की अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली थे । जब ऐसी अवस्था थी, तब यह बात आवश्यक ही 
थी कि प्रत्येक काय्ये में कगड़े हां; क्‍योंकि सिनेट तब तक कुछ 
न कर सकती थी, जब तक संनापति लोग सहमत न हों। 
श्रार यही कारण है कि राम के अगल्ते पचास वर्ष केवल ग्रह- 
युद्ध में ही बीत ! 


ग्रह-यद्ध के कारण 


६--रोम से णह-युद्ध 


यदि कंबल गृहयुद्ध का ही अंत करना सिनेट के लिये एक 
काय्ये होता तब भी कोई बात था | परंतु इस ग्रह-युद्ध के 
समय में ही पूर्वीय देश में एक शक्ति- 
शाल्ती पुरुष उत्पन्न हो गया था 
जिसका दबाना राम के लिये इस समय आवश्यक हो 
गया था। इस शक्तिशाली पुरुष का नाम मिधाडेटीज था | 
यह पाराटस का राजा था। इसने पहले अपने आस- 
पास के देशों को जीतना आरंभ किया। जब रोप् ने 
इस रोका, तब यह कुछ समय के लिये ते रूक गया, परंतु 
फिर कुछ समय के उपरांत अपना वह विजय काय्य 
आर भ कर दिया । इस पर रोम तथा मिथाडेटीज में ८८ 
३० पू० में युद्ध छिड़ गया। इस समय ल्यूसस कार्नी- 
यस॒ सुझ्ला शाम में काउन्सल था; अत: सिनेट ने इसे ही युद्ध 
जीतने के लिये भेजना निश्चित किया | 

यद्यपि इस समय मैरियस वृद्ध था, तथापि मिथाडेटीज 
के साथ' युद्ध करने के लिये वह जाना चाइता था। अतः 
वह पी० सल्पिसियस रुूफस नामक 
एक ट्रिब्यून से मिल गया | सल्पिसियस 
ने थाड़े समय के उपरांत ही लोगे| के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव 


मिथाडेटीज के साथ युद्र 


मेरियस ओर सुद्धा 


(५ १२० ) 


तथा नियम डपस्थित किए जो सिनेट के विरुद्ध पड़ते थे। उन 
नियमें! में से एक नियम मैरियस को युद्ध के लिये भेजने कं 
विषय में भी था। जब यह समाचार सुल्ला की सेना में पहुँचा, 
तब उसने रोम पर चढ़ाई कर दी । मैरियस ते रोम से बाहर 
निकाल दिया गया और सत्पिसियस जाम से मार डाला गया | 
यह पहला ही अवसर था जब कि रोम को रोम की ही 
सेना ने हस्तगत किया था। पर॑तु यह बात आग चल्लकर बहुत 
से ज्लोगों ने की थो; अत: इसे अंतिम ही न समझना चाहिए : 
सुल्ला रोम में देर तक न ठहर सका; परंतु चलते समय बह 
कुछ ऐसे नियम खाकृत करा गया जिससे सिनेट तो हरढ़ हे 
गई, परंतु ट्रिब्यूनों की शक्ति बहुत कम हा गई | इसके पश्चात्‌ 
यह सेाचकर कि अब रोम में मेरे विरुद्ध काई कारवाई न होगी, 
सुल्ला मिथाडेटीज के साथ युद्ध करने के लिये चला गया । 
सुल्ला एशिया में ठोक समय पर पहुँचा; क्योंकि मिथा- 
डटोज ने एशिया माइनर में अभी प्रवेश ही किया था। कहा 
जाता हे कि वहाँ उसका श्राज्ञा से 
१३००० इटेलियन मार डाले गए थे। 
इस समय सुल्ला के सिर पर कई बाते” आ पड़ों; क्योंकि ग्रीख- 
वालों ने भी विद्रोह कर दिया था और बे मिथाडेटीज से मिल 
गए थे। सुल्ला ने अपनी एक सेना ग्रोस में भेज दी जिससे 
उसने कुछ समय के पश्चात्‌ पुनः प्रीस की जीत लिया ! 
इसी बीच में मिथाडेटोज भी लोगों में श्रप्रिय हो गया था, 


पूर्वीय देशों में सुछला 


( १११ ) 


अतः ८७ ई० पु० में जब एक दूसरी सेना रोम से एशिया में 
पहुँची, तब मिथाडेटोज का रोम के साथ संधि करनी पढ़ो | 
संधि करते ही सुल्ला रोम की ओर लोटा, क्योंकि रोम में पुनः 
विक्ञोभ हो गया था | 

मेरियस की भागने पर बड़े बड़े कष्टों का सामना करना 
पड़ा। अफ्रिका जाने क॑ लिये वह एक जहाज पर रवाना 
हुआ; परंतु जहाजवालों ने उसे कहाँ 
फा कहों उतार दिया । मिंटर्नी नामक 
स्थान पर उसका पोछा किया गया। 
उसने एक स्थान पर अनुचरों की हृष्टि से अपने आपको बचाने 
के लिये दक्षदल्ल में छिपा दिया; परंतु अंत में वह केद कर 
लिया गया । मिंटर्नी के मैजिस्ट्रट ने उसका मार डालने के 
लिये एक दाख का भेजा; परंतु जब वह मेरियस के पास 
पहुँचा, तब मैरियस ने श्राँखे' फाइकर बड़े जोर से कहा-- 
“हैं! तू मेरियस का सारने का साहस करता है!” इस 
पर उस दास के हाथ से तक्तवार गिर पड़ी श्रौर वह मारे 
डर के वहाँ से भाग निकल्ला । इस पर सैजिस्ट्र 2 का लज्जा 
आई शोर उसने मेरियस को छोड़ दिया । वहाँ से निकल्- 
कर वह अ्रफ्रिका में पहुँचा । वहाँ एक दिन वह कार्थेज के 
खँंडहरों में बैठा हुआ था कि गुप्तवर उसके पास आ पहुँचे । 
इस पर तंग आकर उसने गुप्तचरों से कहा कि जाओ, रोम से 
कह् दे कि “मैरियस का हमसे कार्थेज के खडहरों में बैठा 


मेरियल का देश- 
निकाव्ट्ा 


( १२२ ) 


हुआ पाया?” । परंतु खब दिन एक से नहीं जाते। समय 
आया जब्र कि मैरियस के दु:खें का श्रेत हुआ । होम में दे। 
काउन्सल्षों में कगड़ा हे! गया था। एक काउन्सल तो सुल्ना 
के पत्च में था जा मिथाडेटीज से युद्ध करने के लिये गया 
हुआ था, श्र दूसरा मेरियस के पन्न में था जो कार्थेज क 
खंडहरें में दिन बिता रहता था | परंतु अंत में कार्मीलियस 
सिन्ञा ने, जा मेरियस के पक्त में था, एक सेना इकट्रो कर ली 
ओर मैरियस का राम में पुन: बुल्ला लिया । इस पर मेरि- 
यस के भाग्य पल्नटे ओर बह् राम में आ गया । 

मेरियस के दुःखां का अंत हुआ और वह रोम में पुनः 
लौट श्राया । उसने ओ।र सिन्ना ने प्रत्येक विरोधी नोव्ल के 
मारना आरंभ कर दिया ! कहा जाता 
हे कि राम के दरवाजे पाँच दिन तक 
बन्द रहे। सिन्ना ओर मैरियस नित्य गलतियों में एक सेना 
का साथ लिए घूमते थे और जिसको चाहते थे, उसको मरवा 
देते थे। ८६ ३० पू० में मैरियल सातवीं वार काउन्सल्त 
बनाया गया | परंतु वह अपनी इस शक्ति का अधिक समय 
तक उपभोग न कर सका । ७० वर्ष की अबस्था में वह 
मर गया। उस्र समय रोम का प्रत्येक निवासी उसकी करता 
के कारण उसे घृणा की दृष्टि से देखता था । 

सिन्ना ८४ ३० पू० तक रोम में प्रधान रहा, परंतु जब 
उसने सुना कि सुल्ला रोम की ओर आने की तैयारी कर रहा है. 


सिन्ना आर सुछा 


( १२३ ) 


तब उसने सुल्ला से पृर्वीय देशों में ही मिलना सोचा, परंतु बह 
अन्कीना नामक स्थान पर मारा गया। जब सुल्ला इटली में 
पहुँचा तब उसक साथ कंवल्न ४०००० सिपाही थे, पर काउ- 
न्सल के पास १००००० सिपाही थे | इसलिये उसने रोम में 
जाना उचित न समभाा। वह इटली के दक्षिण में ही रह गया 
अर वहां लागों का अपने सदृव्यवहार से वश में करने लगा । 
८२ ६० पू० में विक्ञाभ बहुत बढ़ गया । सैम्नाइट जाति, 
जिसे ग्ृह-युद्ध की समाप्ति पर भी राम शान्त न कर सका था, 
मैरियस क॑ दल के साथ मिल्तकर रोम 
पर आ चढ़ी । यदि सुल्ला पीछे सेन 
गा जाता तो वह रोम का मसटियाभंट ही कर देती। रोम 
की शहरपनाह के बाहर ही सुल्ला की सेना के साथ इसका 
युद्ध हे! गया जिसमें बड़ो कठिनता से सुरक्ला इसे हरा सका । 
रोम की रक्षा हुई और सुल्ला पूण रूप से रोम का खामी बन गया । 
वह जा कुछ चाहता, कर सकता था। यहाँ पर पाठकों 
ने देख लिया हागा कि पिछले पाँच वर्षा से किस प्रकार राम 
की सारी शक्ति एक ही मनुष्य के हाथ में रही, श्रार सिनेट 
तथा प्राचोन नियमों की किस प्रकार उपेक्षा की जावी थी। 
इस समय भी सुनल्ना ही इस बात का निर्णय कर सकता था 
कि कान सा राज्यप्रबंध मुझे रोम में रखना चाहिए । 
रोम में आकर सुलझा ने भी मैरियस से कम क्रूरता नहीं 
की । उसने आते हा अपने विराधियां का मरवाना आरंभ 


सुल्ला की विजय 


( १२४ ) 
किया । कहते हैं कि वह नित्य कुछ लोगां की सूची तैयार कर 


लेता था और दूसरे दिन उनका मार डालने की आज्ञा दे देता 
था। इस प्रकार उसने रोम के 9७०० 
मुख्य मुख्य आदमी मरवा डाले और 
उनकी जायदाद बेचकर राज्य के काय्ये में लगा ली । इसका 
परिणाम यह हुआ कि राज्य के बहुत से लोग सहसा धनी हो 
गए तथा बहुत से लोग दूसरों की धात करके स्वयं धनी होने 
की आशा करने छग गए। यदि विचारपू्ेक देखा जाय ते 
जान पड़ेगा कि राज्य की स्थिर करने का यह एक बड़ा भया- 
नक्क उपाय है ओर इसमें सफलता तथा उन्नति की आशा 
बहुत ही कम है । 

इस प्रकार जब सुल्ना ने अपने शत्रुओं से छुटकारा पाया, 
तब उसने राज्य की ठयवस्था करना आरंभ कर दिया। थधह 
डिक्टेटर बना तथा डसने सिनेट का मजबूत करवाने के लिये 
बहुत से नियम स्वोकृत करवाए। जब वह यह काम कर 
चुका, तब उससे प० डे० पू० में अपने आपकी काडन्सल 
वनाया तथा उसने बताया कि एक काउन्सल का किस प्रकार 
प्रबंध करना चाहिए। इसको पश्चात्‌ उसने राज्य के सब 
काम धंधे छाड़ दिए और एक शान्त ग्रह में चला गया। 
७८ इई० पू० में जब वह मरा, तब उसे बड़े ठाठ बाट और 
बाजे गाजे के साथ दफन किया गया। कहते हैं कि राम में 
इतना मान इसके पहले किसी का न सिला था । 


सुला का राज्य-प्रब॑ध 


( १२५४ ) 


सुल्ला की मृत्यु के पश्चात्‌ पहले पहल ते यही मालुम 
पड़ता था कि रोम में शांति रहेगी, परंतु पुरानी बुराइयाँ फिर 
फूट निक॒क्षी । जावीय युद्ध तथा ग्रह- 
युद्ध के कारण इटली का बहुत अधिक 
सत्यानाश हुआ था और इसकी जन-संख्या पहले की अपेक्ता 
बहुत कम दा गई थी। यह बात सत्य है कि सुनज्ला ने 
पुनः सैनिक उपनिवेश स्थापित किए, परंतु सैनिक लोगों का 
कहाँ चेन पड़ता था । वे अपनी अपनी जमीने' बेचकर फिर 
नगरों में रहने के लिये आ जाते थे तथा दासों द्वारा खती पुन: 
आरंभ हा जाती थी । सुल्ला ने सिनेट तथा नोाव्ल लागां ऋ 
राज्य का पुनः शक्तिशाल्ली किया, परंतु वे उस शक्ति का 
अपनी इच्छाओं की पूत्ति में ही लगाने लग गए । घन के प्रति 
उनका लोभ ज्यों का वयों रहा ओर उन्हेंने पहले को अपना 
ज्यादा रुपया इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 
उनके स्वाथ का कोई अंत न था। उनकी शक्ति परदेश में 
दिन पर दिन कम होने लग गई, और चारें श्रार के लोग 
असंतुश् हाकर पुन: विद्रोह करने के लिये तेयार हा गए | 

किंटस सर्टारियस के द्वारा प्रेरित होकर स्पेन ने राम के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सर्टोरियस 
पहले मैरियस की सेना में एक सेनापति 
थ्रा। सुज्ञा के रोम विजय काजल में यह 
वहाँ से भागकर स्पेन में आरा गया था और वहाँ उसने सेना 


सुल्ला की झृत्यु पर विज्ञोभ 


स्पेन भें सर्टोरियस 
के साथ युद्ध 


( १२६ ) 


एकत्र करना ध्रारंभ कर दिया था जिसमें उसने गालवालों 
को, स्पेनवालों को तथा अपनी ही तरह कुछ भागे हुए रोमन 
लोगों का शामिज्ञ कर लिया था । 
रामन लोग कई वर्षों तक उसका कुछ भी न कर सके | 
उन्होंने पाम्पियस को उस्रके विरुद्ध भेजा, परंतु बह भी उसका 
कुछ न कर सका | अंत में स्पेनवालों ने सर्टारियस का 
साथ छोड़ना शुरू किया। इस पर उसे भी अपने साथियों 
पर संदेह होने लग गया । कुछ काल के अनंतर कुछ सेना- 
पतियों ने उसके विरुद्ध षड़यंत्र रचा तथा उ२ ३० पू७ में 
उसका घात कर दिया। उसकी सत्यु होने पर रोमन लोगों 
ने विद्रोहियां का दबा दिया तथा स्पेन की पुनः अपने 
हाथ में कर लिया । 
रोमन लोगें के लिये एक ओर बड़ा कठिनाई थी जिसे 
दूर करना भी उनके लिये आवश्यक था। भूमध्य सागर में 
समुद्रो डाकुओं के कूंड के कुंड फिर 
रहे थे जा रामन व्यापार को बड़ा भारी 
नुकसान पहुँचाते थे। मिथाडटोज भी पॉंट्स की सेना को 
इकट्ठा करने का विचार कर रहा था। ७४ ई० पू० में वह 
भी रोमन लोगों से लड़ पड़ा। पहले पहल तो रोमन लोगों 
ने मिथाडेटाज का उसके देश पोन्टस से निकाज्ष दिया, परंतु 
आसमीनिया के राजा से सद्दायता लेकर उसने रामन लोगों को 
बड़ी भारी शिकस्त दी (६७ ई० पू०) और तब वह अपने देश 


पूर्वीय देशों में विक्तोभ 


( १२७ ) 


का पुनः लौट आया । उसी समय रोमन लोगों का समुद्री 
बेड़ा भी समुद्री डाकुओं के विरुद्ध श्रकरूतकाये हुआ । 

ये सब बातें बता रही हैं कि रोम की सिनेट विदेश में शास न- 
प्रबंध करने फे लिये किस प्रकार अयोग्य थी। इसी समय रोम- 
वालों का एक और भयानक युद्ध करना 
पड़ गया जिससे पता चलता है कि रोम 
की अपने घर में ही कैसी ब्रुरी हालत थी ! यह युद्ध ग्लैडिएटर 
तोगों के साथ चुआ था । ग्लैंडिएटर वे ल्लोग थे जा आपस में 
ही युद्ध करने के लिये तैयार किए जाते थे । थे प्राय: वे केदी 
होते थे जिन्हें रोमवाले युद्ध में पकड़कर लाया करते थे | 

स्पाटंकस नामक एक पुरुष के साथ बहुत से ऐसे केदी 
कपुआ के जेकज्ष से भाग निकले । उसके साथ अन्य जेल्नों से 
भाग भागकर ऐसे कीदी तथा दूसरे दास ओर उपद्रवी लोग 
आकर मिलने लग गए ओर थाड़े ही समय में स्पार्टकस के 
पास ४०००० आदमी हे! गए । 

स्पाटंक्स एक साहसी पुरुष था। वह इन लागां को 
एल्पूस पार कराकर जमेनी या गाल में, जा कि उनकी जन्म- 
भूमि थी, ले जाना चाहता था। परंतु उन लोगों ने वहाँ 
जाने की, अपेक्षा इटली का लूटना ही अधिक पसंद किया । 
इसी बीच में रोम के दे बड़े सेनापतियां का भी इन्होंने हरा 
दिया तथा राम को अपने ऊपर इनके आक्रमण का भय होने 
लग गया। परंतु थोड़े ही समय के उपरांत उन ग्लैडिएटर 


सलडिएटरों का विद्रोह 


( ६९८ ) 


लोगीं का श्रापस में कगड़ा हो गया । इसका परिशाम यह 
हुआ कि ७१ ई० पू० में रोमन सेनापति मासंस क्रासस ने 
उनकी हरा दिया | उसी समय पाम्पियस भी पीछे से इन पर 
अर पड़ा और उसने इनका सर्वथा नाश कर दिया | 

बहुत से लोगों ने समझा था कि पांपियस भी रोम में 
अपनी सेना के साथ आबेगा ओर जे कुछ उसके सन में आवेगा, 
वह करेगा | परंतु ऐसा न हुआ । उसने 
आते ही अपनी सेना अल्लगग कर दो ओर 
साधारण नेब्ल की तरह रहने लगा | ७० ई० पू० में क्रामस 
तथा पांपियस का लोगीं ने राम का काउन्सल बनाया । पांपि- 
यस ने रोम में प्रजा तथा नोब्ज दोनों का ही प्रसन्न रखा | 
इस पर लोगों ने समभ्ता कि रोम में एक दी ऐसा आदमी है 
जा समुद्री डाकुओ को दत्रा सकता है। अत: उन्होंने उसे 
६७ इ० पू० में खमुद्री डाकुओं के विरुद्ध लड़ने के लिये सेना- 
पति बना दिया | तीन महीनों में इसने डन डाकुओं से भूमध्य 
सागर खाली कर दिया, सिलीसिया तक उनका पीछा किया 
तथा उनका सबसे बड़ा अड़ा मटियासमेट कर दिया | 

मिथाडेटीज दिन पर दिन एशिया में जार पकड़ रहा 
था। सिनेट ने जितने सेनापति भेजे, वे सब अकृतकाये हुए, 
इसलिये अंत में एक ट्रिब्यून ने पांपियस 
की पूर्वीय देशों में मेजने का प्रस्ताव 
किया, परंतु सिनेट ने इसका विरोध किया | इस पर प्रजा ने 


पॉपियस की शब्धि 


पूर्वीय देशों में पांपियस 


( १२< ) 


पाॉंपियस का ही भेजा । इससे सिनेट का इस बात का अनुभव 
है; गया कि प्रजा जिसे चाहें, वही सब कुछ कर सकता 
है, सिनेट उसे नहीं राक सकती । 

पांपियस ६६ ३० पू० में मिथाडेटीज के विरुद्ध गया; 
परंतु जब वह पांपियस का मुकाबला न कर सका, तब पआर्मी- 
निया की ओर भाग गया । इतने में उसका पुत्र ही उसके 
विरुद्ध हा गया। जब मिथाडेटीज का यह पता लगा, तब 
उसने ६३ ३० पू० में इसलिये आत्मघात कर लिया कि कहीं 
में रोम के द्वाथ में न पड़ जाऊँ | 

पांपियस वहाँ से सीरिया, जुडिया आदि देशों का जीतता 
हुआ जेरूसल्लम में पहुँचा । वहाँ उसने यहूदियों का एक मंदिर 
देखा। डसमें जब वह घुसा, तब उस ने देखा कि ल्ञोग बिना किसी 
प्रकार की मूर्ति के ही ईश्वर की प्राथेना करते हैं। इस पर वह 

हुत आश्चयोन्वित हुआ; क्‍योंकि रोम में बिना देवी देवताओं 

के पूजा करना कोई जानता ही नथा । इसके पश्चात्‌ वह पांटस , 
सिल्लीसिया और क्रीट को रोम का प्रांत बनाता हुआ ६१ ई० 
पू० में एक मदह्दान्‌ विजयी के रूप में फिर राम आ पहुँचा | 

परंतु जिस समय पांपियस प्राँतां में शांति स्थापन कर रहा 
था, उस समय सिनेट का प्रबंध पुन: शिथिल होने लग गया था । 
क्योंकि थेड़े समय से ऐसे लोगों का एक 
जत्था राम में उत्पन्न हा। गया था जिसका 
मुख्य काय्ये सिनेट तथा नेब्छों का विरोध करना ही था । 

रो-- & 


रास में विक्षोभ 


( १३० ) 

हम देख ही चुके हैं कि सुल्ला ने किस प्रकार कुछ समय 
के लिये इस्र जत्थे को दबाया था तथा सिनेट को शक्तिशाली 
बनाया था। परंतु इस समय पुन: यह जत्था प्रबल हो गया 
था तथा सिनेट की शक्ति कम हो गई थी । पांपियस सुदब्ना 
का मित्र था, अतः नाब्छ लोगों के पक्त में था। परंतु 
नोब्ल लोग उसकी शक्ति से डरते थे श्लौर उसे नाव्ल 
क्ञोगों पर विश्वास न था | 

राम के मुख्य पुरुषों में एक ते मासेस पासेस कंटो था। 
यह पुराने रीति रिवाज तथा पुराने नियमों को बहुत पसंद 
करता था | स्राथ ही पुराना राज्य प्रबंध 
भी फिर से स्थापित करना पसंद करता 
था। दूसरा मासेस लिसिनियस क्रासस था। इसने बहुत 
सा घन इकट्रा कर लिया था जिसे वह दिन पर दिन बढ़ाता 
जा रहा था। वह दोनों पक्षों को प्रसन्न रखता था; ओर 
इसी प्रकार वह जे! कुछ चाहता था, कर लेता था | 

तीसरा व्यक्ति मास व्यू लियस सिसरे था। यह उच्च 
कुल का न था, किंतु अपनी योग्यता से इसने राज्य में अच्छी 
उन्नति कर ली थी । यह बड़ा भारी व्याख्याता था। इसके 
बहुत से व्याख्यान आजकल भी हमें मिलते हैं, जिनसे रोम 
की उस खमय की अवध्थधा का बहुत कुछ पत्ता चलता है। वह 
नरम दल्ल का था और रोम में शांति स्थापित करना चाहता 
था। इसमें शक नहीं कि वह रोम में आई हुई बुराइयों को 


रोम के मुख्य पुरुष 


( १३१ ) 


बहुत बुरा समझता था तथा उन्हें दूर करना चाइता था | 
वह सिनेट के द्वारा राज्य-प्रबंध पुनः सुधारना चाइता था, परंतु 
वह उसे बिलकुल ही बदल्लना नहों चाहता था । 

चौथा व्यक्ति केयस ज्यूलियल सीजर था जो उच्च वंश 
का था। सिन्ना की छड़की से इसका विवाह हुआ था तथा 
मासेस का विवाह इसकी चाची से हुआ था। यही कारण 
था कि प्रत्येक पक्त के लोग इसे अच्छा समभते थे । इसने 
सिनेट का ही बिलकुल तोड़ देने का विचार किया था तथा 
लोगां के नाम पर यह स्वयं राज्य करना चाहता था। परंतु 
अभी तक इसके पास सेना न थी, अत: यह रोम में बैठा हुआ 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहा था । 

कैटिलीना के काय्यों से पता चलता है कि उस समय रोम 
की कितनी बुरी दशा थी। केटिल्लीना सुल्ला का मित्र था | 
परंतु वह ऋणी हो गया था, इसलिये 
कुछ गिरे हुए मनुष्यों के साथ मिल 
गया । उसने सोचा कि यदि में रोम के राज्य-प्रबंध में कुछ 
उलट पलट कर सकू ते मुझ्के बहुत खा रुपया मिल्ल सकता है। 
इसलिये वह प्रजा के साथ मिल गया और उसने कह्दा कि मुझे 
काउन्सल बना दिया जाय । परंतु सन्‌ ६३ ३० पू० में वह 
नहों चुना जा सका | सिखरो कहता था कि तत्पश्चात्‌ उसने 
मुझे मारने, शहर में आग लगाने तथा लोगों का दिल खेल- 
कर लूटने का विचार किया था । यद्यपि सिनेट ने उसकी इस 


केटिलीना का पड्य॑त्र 
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बात पर विश्वास किया, परंतु वह स्वयं कुछ न कर सकती 
थी, क्‍योंकि कैटिलीना को कैद करने में वह डरती थो । जब 
केटिलीना ने रोम का छोड़ दिया और एक सेना बनाना आरंभ 
किया, तब सिसरो ने उसके पक्षवाज्ञों के लिये प्राशदण्ड की 
आ्राज्ञा दे दी। अ्रगल्ले वर्ष केटिलीना सिनेट के विरुद्ध लड़ता 
हुआ मारा गया ओर उसकी खारी सेना तितर बितर दो गई । 
पाठकों ने देख लिया होगा कि रोम की केसी बुरी दशा थो | 
राज-नियम तथा राजाज्ञा की कोई परवाह ही न करता था । 
प्रत्येक व्यक्ति काउन्सल बनने का इसलिये यत्न करता था कि 
में यद्ट पद प्राप्त करके ज्यादा रुपया इकट्रा कर सकता हूँ । 
लोगों का अंत तक पता न चला कि कैटिलीना बुरा था या 
प्रच्छा था। इसलिये उन्होंने सिसरो का देशनिकाला दे 
दिया; क्योंकि उसने बिना किसी प्रकार मुकदमा चल्लाए ही 
कैटिलीना के साथियों को ग्राणदण्ड की भाज्ञा दे दी थी। 

इस. घटना से पता लगता है कि एक मैजिस्ट्रेट के लियें 
यह निशणेय करना कि 'कौन अपराधी है और कौन अपराधी 
नहीं है” कितना कठिन था; तथा रोम में दक्तबंदी ओर 
पक्तपात के विचार से किस प्रकार प्रत्येक बात का निर्णय 
होना आरंभ हो गया था | 

यह उस समय की दशा थी जब ६१ ई० पू० में पांपियस 
रोम में लौटा था। लोग सोच रहे थे कि वह भी अपनी सेना 
रोम में ले श्रावेगा तथा सिनेट को अपने इच्छानुसार चला- 
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वेगा। परंतु उसने ऐसा न किया; और वह एक साधारण नेब्ल 
की भाँति वहाँ जीवन व्यतीत करने लगा | परंतु वह सिनेट से 
छोटी छोटो बातें पर हुज्जनत करने लग 
जाता था। यह देखकर सीजर ने इस बात 
से लाभ उठाना चाहा। वह क्रासस 
तथा पांपियस से मिल्ला और उनसे बोत्ता कि चक्तो, हम तीनों 
मिल्तकर राज्य का काम करें। इस पर वे दोनों राजी हो गए | 
५८ इ० पू० में सीजर काउन्सत्त वना।  वनते ही उसने कृषि- 
संबंधी नियम स्वीकृत कराए जिनसे पांपियस के सैनिकों को 
जमीनें दे दी गई' | इसके पश्चात्‌ उसने लोगों से एक प्लोर 
मनियम स्वीकृत कराया जिसका अभिप्राय यहु था कि सीजर गाल 
का शाखक हो जाय ओर उसे एक बड़ा सेना मिल्न जाय । 
सीजर ने इस प्रक्नार जे कुछ साचा था, वह प्राप्त कर लिया | 
उसके दिल में यह बात बहुत समय से जमी हुईं थी कि मैं अपने 
अ्रापकोा वीर पुरुष प्रमाणित करके रोमन ल्ोगां का प्रिय बन 
जाऊँ। इतना ही नहों, किंतु वह सोचता था कि अब मैं पांपियस 
के तुल्य भी हो सकता हूँ. क्योंकि मेरे पास अब सेना आा गईं 
है। उसने सेना को अ्रच्छी तरह शिक्षित किया तथा ऐसा 
बना दिया कि जो कुछ वह सेना से कहता था, सेना तत्व्ण उसे 
मानकर उसके प्रनुसार काम करने के लिये उद्यत हो। जाती थी। 

इस प्रकार सीजर ५८ ई० पू० में गाल की ओर रवाना 
हुओ। । वहां उसे काफी काम मिल्ल गया । अगले तीन वर्षों 


पांपियल, सीजर 


ओर क्रासस 
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में उसने पिरीनीज के उत्तर की तथा राइन नदी के पश्चिमी तट 
की सारी भूमि का जीत लिया । इतना द्वी नहीं, किंतु ५४ 
ईं० पू० में वह ब्रिटेन में भी पहुँचा, जहाँ 
अगरेजें के पूवेज रहा करते थे । गाल 
में परँचकर उस्रनने दिखा दिया कि वह कितना महान्‌ पुरुष 
था। सीजर जहाँ गाल सें विजय कर रहा था, वहां उसे 
रोम की भो सब बातों का पूरा पता था। वह बड़ा भारी 
लेखक भी था । वह अपने गाल्-विजय के संबंध के बहुत से 
लेख भो लिख गया है जिनसे उस समय की अवस्था का ठीक 
ठीक परिकज्ञान होता है। उसके लेखें से पता लगता हे कि 
किस प्रकार गालवासी तथा उसके अपने सेनिक उससे प्रेम 
करते थे। उसने गाह्नवासियों का जीता, परंतु उनके साथ 
कठारता का व्यवदहर न किया । वह प्रत्येक व्यक्ति से दया- 
पूणे व्यवहार करता थ।। उसने गाल में सड़कें बनाई तथा 
उन्हें रोमन रीति रिवाजों, देवी देवताओं तथा श्रन्य अनेक 
प्रकार की बातां की मानना सिखाया । साथ ही उसने अपने 
सेनापतियों का भी उनसे दयापूर्े व्यवद्दार करने के लिये कहा । 

यद्यपि वह गाल में कंवज्ञ तीन वष तक रहा तथा राम 
जाते समय अपनी सारी सेना अपने साथ ले गया, ते भी पीछे 
गाक्षवाल्रों ने विद्रोह न किया। रोम के इतिहास में सीजर 
द्वारा गाल्-विजय बड़ी प्रसिद्ध घटना है; क्योंकि इससे पता 
लगता है कि किस्र प्रकार रोम ने एक शत्रु देश का जीता तथा 


गाल में सीजर 
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बहुत समय के लिये श्पने साथ संबद्ध कर लिया । इतना ही 
नहीं, किंतु रोम के भविष्य के लिये भी यह घटना मह्दत्त्वपूर्ण 
थी; क्योंकि आगे चल्तकर हम देखेंगे कि किस प्रकार इटेलियन 
दिन पर दिन गिरते गए और रोम के बहुत से बड़े आदमी गाल 
देश से ही निकले । सीजर द्वारा गाल-विजय से ही राम की 
शक्ति का युराप में तथा युराप के कई दूरबत्तों भागों में भी प्रसार 
हुआ । अतः इतिहास में यह घटना विशेष स्मरणीय है । 

गाल-विजय के समय सीजर कभी रोम की दशा से 
अपरिचित न रहा । वह सदा रोम पर गहरी नजर रखता था। 
यद्यपि वह गाल में पाँच साल के लिये 
भेजा गया था, परंतु वह इसलिये वहाँ 
पर कुछ समय ओर ठहरना चाहता था कि वह वहाँ रुपया 
खूब इकट्रा कर सकता था और लोगों की दृष्टि में बहुत बड़ा जच 
सकता था। परंतु गाल में उसका ठहरना तभी हो सकता 
था जब कि क्रासस तथा पांपियस उसके सहायक होते | 

रोम में स्वयं ही बड़ा विक्ञोभ रहता था; क्योंकि हर साल 
चुनाव में घर घर भिन्न भिन्न पक्षवाल्ों का युद्ध हो जाया करता 
था। साथ ही पांपियस देख रहा था कि दिन पर दिन मेरी 
शक्ति कम हो रही है। सिनेट ओर प्रजा दोनों पर ही श्र 
उस्रका कोई प्रभाव नहों रह गया था । 

भ६ ३० पु० में पांपियस श्रार क्रासस सीजर से मिलने के 
लिये ल्यूसा पहुँचे । वहाँ वे तीनों पुन: मि्ञ गए श्रौर आपस 


रोम में सीजर का प्रभाव 
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में सलाह करके एक दूसरे का श्रभिप्रेत पुन: पुणे करने के लिये 
प्रस्तुत है गए ! अतः ५४ ह० पू० में पांपियस और क्रासस 
पुनः काउंसल चुने गए | उनके चुनाव में 
वाट देने के लिये सीजर ने अपने सिपाही 
रोम में भेज दिए थे । 

ज्योहदी वे काउंसल बने, उन्होंने सीजर के लिये और 
पाँच साल्ल तक गाल्न का शासन देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया | 
तत्पश्चात्‌ एक टिब्यून ने सीरिया का प्रांत पाँच साल्ल के लिये 
क्रासस की देने का प्रस्तव लेगाों के सामने उपस्थित किया 
जो स्वीकृत हो गया । इसी प्रकार स्पेन का प्रांत पाँच सास 
के लिये पांपियस का दे दिया गया । 

इस प्रकार सीजर, क्रासस और पांपियप ने रोम की सारी 
शक्ति आपस में बाँट ली । सिनेट उनके विरुद्ध कुछ भी न 
कर सकती थी। प्राचीन प्रजा सत्तात्मक राज्य शने: शने: 
दुबल पड़ रहा था और राज्य में वैथक्तिक प्रधानता दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही थी । 

क्रासस पा्ियन लोगों के साथ युद्ध करने के लिये पूर्वाय 
देशों में गया, परंतु ५३ इ० पू० में मारा गया | ये पार्थियन 
लाग रोम के बड़े भारी श्र थे और 
रेगिस्तान में रहते थे । रोमन लोग जब 
इनसे लड़ने जाते थे, तब ये रगिस्तान में भाग जाते थे, जहाँ पर 
इनका पीछा करना रोमन लोगों के लिये असंभव था । क्रासस 


पापियस,  सीजर 
ओर क्रासस की विधि 


क्रासस को रूत्यु 
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की झत्यु से रोम की पूर्वीय देशोंवाली शक्ति को बड़ा भारी 
धक्का पहुँचा । इतना ही नहों, किंतु क्रासस की मृत्यु से 
पांपियस और सीजर में शत्रुता उत्पन्न हो गई; क्योंकि इस 
समय रोम में दो ही ऐसे मनुष्य रह गए थे जिनमें से किसी 
एक के हाथ में रोस की शक्ति जा सकती थी । 

पांपियस म्पेन नहीं गया श्रौर राम में ही रद्द गया, जे 
कि एक प्रांतिक मजिस्ट्रेट के लिये ठोक न था। यही नहीं 
बल्कि उसने सिनेट से कहा कि स्पेन का 
प्रांत मेर शासन में पॉच साक्ष क॑ लिये 
ओर दे दो । इस साधन से वह सीजर 
से शक्ति सें बढ गया; क्‍योंकि ४८ ३० पु० में सीजर का संना 
खहित गाल्तन का शासक-पद छोड़ दना था तथा एक साधारण 
नोब्ल के रूप में रहना था। परंतु उस समय में पांपियस के 
पास जहाँ स्पेत का शासन रहने का था, वहाँ उसके पास 
सेना भी थी । यही नहों, बल्कि पांपियस के रोम में रहने 
के कारण दिन पर दिन उसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। 
उसका कारण यह था कि रोम में प्रायः ऋूगड़े तथा दंगे 
फसाद होते रहते थ्रे। जब सिनेट उसके न दबा सकती 
थी, तब पांपियस दबा देता था; इससे लोगों की दृष्टि में 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी । 

सीजर के सित्र उसकी इन चालों का बिलकुल पसंद न 
करते थे श्लोर सीजर स्वयं डर रहा था कि जब मैं एक साधारण 


पांपियस ओर सीजर 
का विरोध 
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नेोब्ल की अवस्था में पहुँचू गा, तब मुझ पर कोई न कोई दोष 
मढ़कर मुकदमा खड़ा किया जायगा जिसमें पांपियस के 
सिपाही मेरे विरुद्ध सम्मति देंगे और मुझे या ते प्रौण- 
दंड और या देशनिकाला मिलेगा । यह ते इंश्वर ही जाने 
कि क्‍या होता; हाँ, इतना अवश्य था कि सीजर अपनी 
इच्छाओं को पुणे करने पर तुला हुआ था। उधर सिनेट 
पांपियस की अ्रपेत्षा सीजर से बहुत अधिक डरी हुईं थो; 
क्योंकि सीजर प्रजाप्रिय तथा नवीन सुधारकों का अग्रणी 
था। जो हो, यह सबकी निश्चय था कि हो न हो, रोम 
को शांति शीघ्र ही भंग होगी तथा एक नया गृहनयुद्ध पुनः 
राम में होगा । 
सीजर चाहता था कि या ते पांपियस ओर मैं एक ही 
समय में अपने अपने अधिकार छोड़ दे या मुझे भी रोम का 
..... काउन्सल बना दिया जाय और पांपियस 
का हक आरपांपियस क्ती तथा मेरी शक्ति तुल्य दे। जाय | 
- सीजर के पास सेना थी ओर साथ ही 
रोम में भी उसके बहुत से मित्र थे; परंतु सिनेट उसकी शक्ति 
का नहीं समझती थी; अतः उसने उसका प्रस्ताव स्वीकृत न 
किया और जब दो! ट्रिब्यूनों ने उसका पत्त त्तिया, तब उनको 
उसने पदच्युत कर दिया। ये ट्रिब्यून सीजर के पास पहुँचे 
और जे कुछ उनके साथ हुआ था, कह सुनाया । इस पर 
सीजर ने सेना का कूच करने की आज्ञा दे दी ओर यह कहता 
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हुआ रवाना हुआ कि मैं प्रजा के प्रतिनिधि-भूत ट्रिब्यूनों की 
रक्षा के लिये सिनेट के विरुद्ध जा रहा हूँ । 

पांपियस पर सीजर एक दम झा पड़ा। उस समय 
पांपियस ने सेना का एकत्र करने के लिये यत्न किया, परंतु 
उसे भागना ही पड़ा; क्‍योंकि जनता 
उसके पतक्च में न थी। दी ही मास में 
सीजर ने इटल्ली का भी ले लिया; परंतु 
उसे वहाँ पर देर तक ठहरने का समय न मिल सका; क्योंकि 
उसे स्पेन में पांपियस के आदमियों को हराने के लिये जाना 
पड़ा। वहाँ जाकर उसने पांपियस के सेनापति का हराया 
श्रेर उनकी सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ वह रोम में पुनः: क्लौट आया तथा अपने दयायुक्त 
व्यवहार से उसने प्रजा के हृदय का जीत द्िया। 

अगले वर्ष ( ४८ ई० पृ० ) सीजर श्रीस में पहुँचा; 
क्योंकि पांपियस ने एक बड़ी भारी सेना इकट्ठरी कर ली थो । 
सीजर ने वहाँ पर पहुँचते ही देखा कि 
पांपियस की सेना मेरी सेना की अ्रपेत्षा 
दुगुनी है। परंतु सीजर गाल्न में अपनी सेना के साथ लड़ 
चुका था और उसे अपनी सेना पर पूणें विश्वास था । युद्ध 
आरंभ होने के पहले सीजर ने अपनी सेना के प्रतिपक्षी 
सेनिकों के मुख पर बाण मारने की श्राज्ञा दे दी। युद्ध देर 
तक होता रहा। अत में सीजर जीता । पांपियस मिस्र की 


पांपियस ओर सीजर 
का युद्ध 


पांपियस की पशाजय 
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ओ[र भागा, परंतु नौका में ही उसे किसी ने मार डाला । जब 
उसका सिर सीजर के सामने ज्ञाया गया, तब वह रा पड़ा, 
क्योंकि वह खून बहाने की खातिर युद्ध न करता था, और 
उधका यह विश्वास था कि राज्य बिना न्याय तथा दया के 
स्थापित नहीं हो! सकता । 

सीजर जिस समय परांपियस का पीछा कर रहा था, उस 
समय उसने मित्र की राजगढ़ी के लिये १४ वर्ष के एक बालक 
बे  मि तथा कक बह ( छियो- 

पेट्रा ) के बीच ऋगड़ा होता देखा । उसने 

क्ियापैटा का पक्ष लिया दथा उसे राजगद्दों पर बैठा दिया । 
बातक एक युद्ध में मारा गया । इसकी पश्चात्‌ सीजर एशिया 
में पहुँचा और उसने जाला पर एक प्रतिपक्षो शत्रु को हराया 
तथा रोम का एक अत्यंत प्रसिद्ध पत्र लिखवा-- विनी, विडी, 
विसी”? ( में आया, मैंने देखा, मेंने हराया )। 

रोम में वह लोट आया, पर उसे वहाँ देर तक ठहरना 
ने मिला । उसे अफ्रिका में एक युद्ध के लिये जाना पढ़ा; 
क्योंकि पांपियस क॑ पक्ष के लोग वहाँ पर पुनः एकत्र हो रहे 
थे। वहां पर जाते ही उसने उनको पेप्सस्‌ नामक स्थान 
पर ४६ इ० पू० में हराया । 

ग्रभी सीजर का कुछ भी विश्राम न मिला था कि उसने 
सुना कि पांपियस के पुत्र ने स्पेन में एक बड़ी भारी सेना 
इकट्री कर ली है। सीजर को वहाँ जाना पड़ा तथा ४४ इ० 
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पू० में मंडा नामक स्थान पर उसने उसको इरा दिया। इस 
विजय के अनंतर सीजर रोमन राज्य के स्वामी के स्वरूप में 
रोम में आया। सिनेट ने उसे जीवन 
भर के लिये डिक्टटर बना दिया तथा 
उसे प्रत्येक प्रकार का मान दिया, जितना कि एक मनुष्य को 
दिया जा सकता था । 

सीजर अपनी शक्ति का सर्वेधा स्थिर करना चाहता «था; 
तथा उसकी इच्छा थी कि में अपनी मृत्यु पर अपनी शक्ति 
जिसे चाहूँ, उसे सुपुरं कर जाऊँ। अत: वह अपने आप का 
शीघ्र ही राजा बनाना चाहता था। वह प्रजासत्तात्मक राज्य 
का इस प्रकार के एक सत्तात्मक राज्य में परिवत्तित करना 
चाहता था जिसका आधार ज्ञोगों की सम्मति ही हा । वह 
प्रत्येक प्रांत के तथा रोम के अच्छे अच्छे बुद्धिमान याग्य 
मनुष्यों का सिनेट में रखना चाहता था जिनका काम राजा 
का अच्छी अच्छी सलाहें देना हो, तथा सिनेट में स्वतंत्र 
कुछ भी शक्ति न हो । 

रोम के बहुत से ने'ब्ल इन परिवत्तनों का पसंद नहीं करते 
थे और न वे सीजर को अच्छा समभते थे। अतः उन्‍होंने 
पड़यंत्र रचा तथा उसे सभागृह में कत्ल 
कर दिया ( १४ माचे, ४७ ईं० पू० ) 
डसक मारनेवालों में ज्यूनियस त्रटस तथा कासस लांगिनस 
मुख्य थे। इन आदमियों के साथ सीजर ने बड़ा अच्छा 


रोम में सीजर 


सीजर का घात 
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बत्ताव किया था तथा इनका उपकार भी किया था! 
परंतु मनुष्य उपकारों का बहुत कम याद रखता है; प्राय: 
भुला देना उसके लिये साधारण सी बात है। इन लोगों ने 
स्वतंत्रता के नाम पर यह भयानक काम किया था। थे कहते 
थे कि सीजर राज्य का उल्लटना चाइता था, अतः उसको 
मारना हमारा कत्तव्य था | 
सीजर ५६ वष की अवस्था में मरा । संसार के अनेक 
महान पुरुषों में वह भी एक महान्‌ पुरुष है। वह जैसा वीर 
था, वैसा ही राजनीतिश्ञ तथा प्रबंधकर्ता भी था | लेखक भी 
बह अच्छा था । उसके लेख श्राज कल्न भी बड़ चाव से पढ़े 
जाते हैं। यद्यपि उसमें कइ दोष थ्रे जिनका होना उस क्ररता 
के जम्नाने में संभव भी है,ते। भी संपूर्ण देश क॑ गरीब लोग तथा 
उसके सेनिक उसे प्रेम की दृष्टि से देखते थे । 
सोजर के घात से भो पुराने राज्य-प्रबंध का पुनरुद्धार न 
हा सका। किंतु इससे रोम में पुनः विक्षाभ हो गया जिससे 
हा ... अगले ३० वर्ष तक रोम में ग्रह-युद्ध होता 
एंटिआरनस ओर है हि 
वी जय रहा । सीजर अपनी म्र॒त्यु पर अपनी 
बहिन का ८ वप का एक लड़का उत्तरा- 
घधिकारी के तार पर छेड़ गया था । वह उस समय यद्यपिग्रोस 
में पढ़ रहा था, तथापि रोम के राज्यप्रबंध के विषय में सदा 
ध्यान रखता था। इस्रका नाम आक्टेवीनियस था । सीजर 
क॑ एक सेनापति एंटिश्रानप्त ने सीजर के संहारक त्रूट्स तथा 
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क्रासस के विरुद्ध रोम की प्रजा का भड़काया तथा उन्हें रोम 
से बाहर निकाक्ष दिया । 

एंटिआनस ने सोचा था कि ऐसा करने से में सीजर 
की तरह वहाँ शक्तिशाज्ञी हो जाऊँगा। परंतु अभी ज्यों ही 
सीजर के सैनिक उसके चारों ओर इकट्रः होने क्गे, त्योंहो 
आक्टेवीनियस रोम में आ गया तथा अपने श्राप को प्रजञा- 
प्रिय बनाने क्षगा । 

थेड़े समय के बाद एंटिआनस का सिनेट के साथ झगड़ा 
है| गया। श्राक्टेवीनियस ने सिनेट का पक्ष लिया और म्यूटिना 
नामक स्थान पर ४३ ई० पू० में एंटिआनस की पूर्ण रूप से 
हराया जिसमें दाने के देोनें काउन्सल् भी मारे गए | इसके 
पश्चात्‌ रोम का आक्टेवीनियल ने अपने आप को काउन्सल्त 
बनाने के लिये बाध्य किया । श्रार जब वह काउन्सल बनाया 
गया, तब उसने मासंस लविडस के साथ मित्रता कर ली जिसके 
पास सेना थी; क्योंकि वह गाल तथा स्पेन का शासक था । 
इतना ही नहीं किन्तु एंटिश्रानस का भी उसने शांत कर दिया । 

इस प्रकार ४३ इ० पू० में पुन: तीन मनुष्यों का समूह 
रोम में काम करनेवाला उत्पन्न हो गया जिसका इतिहास में 
द्वितीय त्रिजन-खमृह कहते हैं। इस 
समय के ठीक १२ वषे के पहले रोम में 
तीन शक्रादमियों के द्वारा काय्ये संपादित किया गया था जिनका 
नाम पांपियस, सीजर तथा क्रासस था । 


द्वितीय त्रिजन-समूह 
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पहली बात जो उन्हें करनी थी, वह यह थी कि एक दूसरे 
को पारस्परिक संहार से बचाना, जैसा कि सुल्ला के समय में 
हुआ था। एक मनुष्य, जिसका नाम मास व्यू लियस केसि- 
सरो था और जे उस समय का प्रसिद्ध व्याख्याता था, इस 
समय में मारा गया; क्योंकि उसने एंटिआनस के विरुद्ध 
बेघड़क द्वोकर व्याख्यान दिया था। मृत्यु के समय उसकी 
अवस्था ६७ वर्ष की थो । इस्र प्रकार जब उन्होंने आपस में 
फैसला किया, तब पहला काम जो उन्हें करना था, वह त्रूटल 
तथा क्रासस को इराना था; क्योंकि इन्होंने मैसीडेनिया में 
एक बड़ी भारी सेना इकट्ठी कर जल्ी थो। परंतु ये दोनों 
श्रच्छे सेनापति न थे; अत: बहुत जल्द घत्ररा गए। फिल्लीपी 
नामक स्थान पर दो युद्ध ( ४२ ३० पृ० ) हुए, जिनमें से 
पहले युद्ध में ते ऋखस ने ओर दुसरे युद्ध में ब्रूटस ने 
अआत्मघात कर लिया | 

इस युद्ध के पश्चात्‌ एंटिआनस तो पूर्वीय देशों में पुनः 
चला गया जहाँ उसका क़ियोपेट्रा से बहुत प्रेम हो गया और 
इसी कारण वह वहीं पर रह गया। 
अआक्टेविनियस इटली को हौट गया तथा 
उसने वहां पर नियम को स्थिर करने फे लिये पुनः यत्न किया । 

इस समय प्राक्टेविनियस के सिर पर एक और बड़ा 
भारी काम श्रा पड़ा जिसके लिये उसने बहुत यत्न किया । 
वह यह था कि सक्‍सटस पांपियस के पास सामुद्रिक सेना थी; 


इटली में आक्टेविनियस 


( १४७५ ) 


और वह जब चाहता, तब सारी रसद रोम में जाने से रोक देता | 
अग्रत: आक्टेवीनियस के लिये सामुद्रिक सेना रखना आवश्यक 
था। पहले ते वचद्द समुद्रो युद्ध में द्वारता रहा; परंतु ३६ 
इं० पू० में उसने पाॉंपियस की बुरी तरह से हराया और 
पांपियस शरणाथे पूर्वीय देशों में भागा जहाँ एंटिआनस 
ने उसे मार डाला | 

इस समय एंटिआनस का आक्टेवीनियस की शक्ति से 
डरना आवश्यक था। आक्टेबीनियस के पक्त में इटल्ो तथा 
रोम था; क्‍योंकि उन्हें उसने विपत्ति से 
निकाला था आर साथ ही उसके पक्त सें 
मैरियस के पुराने सिपाही थे | परंतु 
एंटिआनस से रोम तथा इटली के सभी लोग घृणा करते थे; 
क्योंकि छियापेट्रा ने उसके ऊपर अपना सिक्‍क्रा जमा लिया था | 
जेसा वद्द कहती थी, वैसा ही वद्द करता था। इतना ही नहीं 
किंतु साथ ही वह ग्रोस कं रीति रिवराज तथा देवी देवताओं 
का भो बहुत अधिक मानता था। अतः एक्टियम नामक 
स्थान पर ३१ ई० पू० में देनां के वीच एक युद्ध हुआ जिसमें 
ए'टिश्रानस हारा । हार का कारण यह था कि छियापेट्रा का 
जद्दाज युद्ध भें भाग निकल्ला। इस पर एंटिआनस बेहद तंग 
हुआ और वह भो उसके जहाज फ॑ पीछे द्वो लिया। इस 
पर सारी सेना में खलबली मच गई । एंटिआझ्रानस का मिस्र 
देश तक पीछा किया गया, परंतु जब उसने सुना कि क्लियो- 

रो-- १ ० 


आक्टेती नियस तथ। 
एुंटिश्रानस का युद्ध 


( १४६ ) 
पेट्रा मर गई, तब डसने श्रात्मघात करना चाहा। अभी वह 
अ्रात्मघात कर ही रहा था कि एक बार क्लियोपेट्रा फे उसे 
दशेन मात्र हुए । क्लियोपेट्रा केद कर ली गई थी और लोग 
उसे रोम की ओर ले जा रद्दे थे। पर बीच में ही उसने भी 
आ्रात्मघात कर क्षिया। यह मिस्र की अ्रतिम रानी थी। 
इस्रके पश्चात्‌ मिस्र रोम का प्रांत बना लिया गया । 


१०---साम्राज्य की स्थापना 


इस प्रकार फिर एक बार रोमन संसार एक-सत्तात्मक 
राज्य के अधीन हाता है। ज्यूलियस सीजर की मख॒त्यु के 
पश्चात्‌ तेरह वर्ष गड़बड़ में बीते; परंतु इस समय के पश्चात्‌ 
ज्यूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ने फिर अपनी वही पुरानी स्थिति 
प्राप्त कर ली । प्रत्येक मनुष्य गृह-कल्लह से तंग आ चुका था । 
इन्हों ग्रहयुद्धों में राम के प्रायः पचास वर्ष से भ्रधिक बीत 
चुके थे। ऐसे मनुष्य बहुत कम रह गए थे, जिन्हेंने इन 
गृहयुद्धों को देखा हो और नए मनुष्य एक-सत्तात्मक राज्य 
के फलों और प्रभावों से अनभिज्ञ थे | इसलिये प्रजा के मन में 
यह उमंग बड़े जारों से लहरें मारने लगी कि शांति हे, शाति 
हो । वे किसी ऐसे राज्य के अधीन रहने को तैयार थे जिसमें 
उन्हें शांति प्राप्त हो । दूसरी बात यह थो कि रोम के मुख्य 
मुख्य कुलीन योद्धा इन लड़ाइयों में मारे जा चुके थे । कोई 
ऐसा कुलीन न बचा था जो नवीन राजा के मार्ग में कंटक स्वरूप 
होता। अआ्रक्टेवीनियस बड़ा हो शक्तिशाली मनुष्य था। एकि- 
यम ( 0०४0४ ) की लड़ाई के उपरांत जब आक्टेवीनियस 
रोम में पहुँचा, तब राम की सारी शक्ति उसके हाथ में 
आा गई। वास्तव में इसी खमय से रोम का राज्य एक राजा के 


( १४८ ) 


अ्रधिकार में श्रा गया, यद्यपि नाम को वह “'रिपब्लिकन?! 
( प्रजासत्तात्मक राज्य ) ही रहद्धा। 
अआ्रक्टेवीनियस ने ज्यूलियस सीजर की सत्यु से समभक 
लिया था कि खुले आम अपने आप को राजा कहना कितना 
भयंकर काम है। परंतु उसे विश्वास था 
उकसलास्सक राजा कि मैं धीरे धोरे श्रैर शांति से यह पद 
की स्थापना हक जम 
अवश्य प्राप्त कर लूंगा । इसी लिये उसने 
निश्चय किय। कि में “राजा” शब्द अपने लिये नहीं प्रयुक्त 
करूँगा, ओर न में कोई नया बड़ा अधिकार मंगूगा । परंतु धीरे 
धीरे उसने प्राचीन मैजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त कर ली। पाठकों 
को स्मरण होगा कि जब रोम ने राजाओं का गद्दी से उतारा 
था, तब उसने अन्य काई परिवत्तेन न करके केवल एक 
( या दे। ) वर्ष के लिये मैजिस्ट्रेट नियुक्त करना आरंभ कर 
दिया था, जिन्हें वही शक्ति प्राप्त थी जे राजाओं को प्राप्त 
होती थी । परंतु इसके उपरांत वह शक्ति भिन्न भिन्न मैजि- 
स्ट्रेटों में बेंट गईथी। आक्टेवीनियस ने इस बिखरी हुई शक्ति 
का फिर से प्राप्त कर क्षिया । इस »कार वह वास्तव में राजा 
है। गया, परंतु उसने राजा की पदवी अपने नाम के साथ 
नहीं जोड़ी । इसके पश्चात्‌ उसने प्रजा से अपने नाम के साथ 
[779ए0'७०0॥' (अर्थात्‌ संपूर्ण सेना का नायक) की पदवी जोड़ने 
की आज्ञा प्राप्त की। इसी शक्ति से वह संपूण्य देश की सेना का 
मालिक हो गया । हम आगे चलकर देखेंगे कि वास्तव में 


( १४७७ ) 


यही शक्ति थी जिसने नई राजसंस्था स्थापित की थी | इसके 
पश्चात्‌ तीसरी शक्ति जो उसने प्राप्त की, वह .१पाठपाए ० 
)७॥8०७ थी । अर्थात्‌ उसे यह अधिकार प्राप्त हो गया कि 
वह सिनेट के अधिकारिये| को चुन सके; और इसी के साथ 
वह सिनेट ( ?४॥९००)४ ) का मुख्य अधिकारी भी बना दिया 
गया। उसे सब प्रश्नों पर सबसे प्रथम बेलने का अ्रधिकार 
था; वत्तमान काल्न का अँगरेजी का !.0८० शब्द इसी [?ंग्र- 
०८७७६ से निकला है। इन अधिकारों का :गप्त करके भी उसे 
शांति न हुई | उसने अपना सेनानायक-वाला पद अपने जन्म 
भर के लिये करा लिया । ब्स प्रकार सारी प्रजा में उसके 
लिये एक विशेष महत्त्व की दृष्टि उत्पन्न हो गई » उसने काउंख- 
लर की शक्ति भी जन्म भर के लेये प्राप्त कर ली और इस प्रकार 
रोम वह का सब से बड़ा मैजिस्ट्रेट बन गया ! इसके उपरांत 
उसने मुख्य पादरी ( ('॥0। (५ ) के पद पर भी कब्जा 
जमाया । तात्पये यह कि उसने धीरे घीरे राजा के सब अधि- 
कार एक एक करके जन्म भर के लिये हस्तगत कर लिए । उसने 
अपने नाम के साथ .५॥८।॥७४॥७ को पदवी भी जोड़ ल्ली । इसी 
से आजकल का $४]०५।ए शब्द निक्रत्ना हैं । 

आगस्टस रोम में बड़ी ही सादगी तथा बिना किसी प्रकार 
की शान-शौकत के रहता था । वह देश 
की एक एक घटना का आदि से अंत तक 
बड़े ध्यान से देखता था और प्रत्येक काये अपने इच्छानुकूल 


आगस्टस का शालन 


( १५४० ) 


चलाना चाहता था। वह इस प्रकार से रहता था कि सिनेट 
तथा जनता उखस्रकी श्राज्ञा का जी हुजूर' कहकर पालन करे । 
कभो कभो वह काम छोड़ने का भी ढोंग करता था, जिसका 
अथे यह होता था कि ल्लोग देख लें कि वे श्रागस्टस के बिना 
काम नहीं चल्ला सकते | एक बार वह रोम से चल्ला भो गया; 
परंतु उसके जाते ही चुनाव में एक भरगड़ा खड़ा हो। गया जो 
केवक्ष उसी के आने से शांत हा सकता था । यही कारण थे 
जिनसे उस पर काई आजक्षप न कर सकता था। और वह 
भी यह दिखाता हुआ कि में प्राचीन राजनियमोां पर चल रहा 
हूँ, वास्तव में एक स्वेच्छाचारी राजा बना रहता था । 
आगस्टस ने रोामन-साम्राज्य का शासन ३१ ई० पू० से 
सन्‌ १४ ३० तक किया। उस्रक राज्य में रोमन लोग बहुत सुखी 
रहे । उसके राज्यकाल में उत्तम से उत्तम 
लेखक उत्पन्न हुए । उनके लेखों में आग- 
स्टस' का वन प्राय: श्राता है। उसे 
इस बात का सोभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके समय में पक्यिस 
वजिल्ियस मेरे ने अपनी १५००० नामक पुस्तक बनाई किंटस 
होरेशियस फ्लेक्स ( (२७४॥॥॥५७ 40780 ७४ ।"७०००७ ) तथा 
पब्लियस ओबिडस वेरे। ( [00॥708 0003 ५४०४० ) ने भी 
इसी समय सें अपनी कविताएं लिखीं। इसी समय में टीटस 
लिवियस ( ४$0६ ॥/ए|४४ ) ने 'शेम का इतिहास” नामक 
पुस्तक लिखी। आगस्टस अच्छा स्राहित्य प्रेमी था। वह्द 


गरगस्टस के समय 


के लेस्बक 


( १५१ ) 


ग्रपने चारों श्रेर के लोगों का साहिद-सेवा फे लिये उत्सा- 
हित करता रहता था | इसी लिये हम श्रागस्टस के समय को 
“साहित्य का युग? कह सकते हैं । 

आग स्टस का मुख्य काये शासन-प्रबंध करना था । दम 
देखते हैं कि राम साम्राज्य के बनने के समय तक रोम शहर 
की जनता ही रामन साम्राज्य की श्लासक 
रही | सामाजिक युद्ध (3००७) ७५७०) 
के बाद समस्त इटालियन लोगों का रोमन 
नागरिक बनने का अधिकार दिया गया; परंतु वे रोम शहर के 
अदर झाकर ही वेट (सम्मति) दे सकते थे । पर यह स्पष्ट दै 
कि प्रत्येक मनुष्य प्रति दिन राम नहीं जा सकता था; और वे 
ही आदमी सम्मति दे सकते थे जो राम में रहते थे । 

सिनेट सदा इस बात का यन्न करती थी कि रोमन लोग हमारे 
आज्ञाकारी तथा शांत हों, परंतु वह इस काये सें विफल रही | 
परंतु जब साम्राज्य की स्थापना द्वो! गईं, तब ये सब कठिनाइयाँ 
दुर हे! गई; क्‍योंकि इस वक्त सबको सम्राट्‌ की आज्ञा का पात्तन 
करना होता था। रोमन प्रांतां का शासन करने की शक्ति अब 
से रामन सम्राट के हाथ में चली गई थी। इस प्रकार नए 
साम्राज्य क॑ अधीन हाकर रोमन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खे 
दी; ओर अन्य प्रांतां की शक्ति रोम के बराबर द्वोने लगी। 

आगस्टस के समय में रोमन साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत 
था । उत्तर जमेनी की बड़ो पराजय के पीछे, भ्रागस्टस ने सेाचा 


ग्रांतों पर साम्राज्य 


का प्रभात 


( १५४२ ) 


कि रोम ने बहुत विजय पाई है, अ्रब उसे केवत्त अपनी सीमा 
मजबूत करनी चाहिए | उसको लड़ाइयाँ प्राय: जमेनी के साथ 
हुई! और अंत में उसने राइन तथा डेन्यूब 
नदियों का अपने साम्राज्य की सीमा 
बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम 
को पश्चिमी सीमा पर एटल्लांटिक महासागर, दक्षिणी सीमा 
पर इगलिश चेनल, राइन, डेन्यूब, क्ृष्णसागर श्रौर काकेशल 
की पहाड़ियाँ, पूर्व में आरमीनियन पहाड़ियाँ, टिम्नी और भ्ररब 
का रेगिस्तान और पश्चिम में अफ्रिका का रेगिस्तान था । 
इस संपूर्ण सीमा में दे! कमजोर स्थान थे--( १) जन सीमा 
की ओर और ( २ ) पाथिनियन की ओर, पूर्व दिश! में । इन 
देननों स्थानें के आदमी रोम के शत्रु थे। जब आगस्टस मरा, 
तब वह अपने उत्तराधिकारियां को यह सम्मति दे गया कि वे 
इन पाश्वों में राज्य न बढ़ावें। अब से रोम साम्राज्य के अद 
तक केबल दो ही इशों को साम्राज्य में मिज्नाया गया । एक 
ते ब्रिटेन जिस पर ज्यूलियस सीजर ने भी आक्रमण किया था, 
परंतु इस पर सम्राट छोडियस ने सन्‌ ५१ ई० में विजय पाई 
थी। दूसरा था डाकिया, जिसका सम्राट ट्राजन ([70पृछा ) 
ने अपने साम्राज्य में मिल्लाया था ( सन्‌ १०६ ई० )। 
पाठकी को स्मरण होगा कि प्रांतों का शासन रोम के 
मैजिस्ट्रेट करते थे। ये गवर्नर सर्वदा सिनेट के ख्ाथों का 
साधन किया करते थे। इसक्िये इन प्रांतां पर श्रत्याचार 


रोमन साम्राज्य का 
विम्तार 


( १५३ ) 


तथा इनके साथ असद्‌ व्यवहार होते थे और उनसे उनका 
धन छीना जाता था। आगस्टस ने उन प्रांतां में से बहुतें को 
अपने श्धिकार में ले लिया ओर उनमें 
अपने ही गवनेर नियुक्त किए। जिन 
प्रांतों को वह्द अपने अधिकार में न क्षे सका, डन पर भी उसने 
अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जे वहाँ अत्याचार न होने दें | वह 
सत्र प्रांतां की शिकायतें सुनता था तथा उनका न्यायपृूवेक 
निणेय करता था। इस प्रकार इन प्रांतां ने भी धनी ल्ोगां के 
पंजे से छुटकारा पाया। आगस्टस से पूर्व इन प्रांतों को पराधीन 
समभा जाता था । रोमन ल्लोग उन पर सब प्रकार के अत्या- 
चार ऋर सकते थे । परंतु इस समय से उनका भी इटली के 
बराबर समझा जाने लगा । ओर इस प्रकार दोनों ( इटली 
झर प्रांत ) समान दृष्टि से राजा फे अधीन समभे जाने लगे । 
इस प्रकार जा रोम पहले साम्राज्य का मालिक था, वह अब 
राजधानी मात्र रह गया | 

यही एक प्रत्यक्ष परिणाम था जो राम को प्रजासत्तात्मक 
प्रयाली छोड़ने से प्राप्त हुआ। पाठकों का पता लग गया 
होगा कि ये सम्राट्‌ उसी पद्धति की ओर 
झुक रहे थे जा रोम ने पहले पद्दल्ष ग्रहण 
की थो । वे विजित प्रांतों का रोम से 
अलग न खमभते थे, ओर उनका रोम के कार्य्यों में सम्मि- 
लित भी करते घे। उन्होंने प्रांतां का भी रोमन नागरिक 


प्रांतों की नई गवनेमेंट 


रोम ओर उसके 
ग्रांतों में समानता 
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बनने का अधिकार दे दिया। इससे स्पष्ट है कि रोमन तथा 
प्रांतीय लोगों में भ्रब कोई विशेष भेद न रह गया था। पर 
एक भेद अब भी बाकी था; 'और वह यह कि “प्रत्येक नाग- 
रिक रोम में आकर ही संमति ( वेट ) दे सकता था |”? 
ओर यह स्पष्ट है कि रोम से दूर रहनेवाला प्रत्येक मनुष्य 
नित्य संमति देने के लिये रोम में नहों आ सकता था | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम नगर ने पहले सभ्य संसार 
का जीता, तदनंतर धीरे धीरे उन्हें रोम का नागरिक बनाया 
श्रौर अत में वे सब रोमन लोग क॑ तुल्य हे। गए । परंतु इन सबको 
सम्राट के आज्ञानुकूल चलना होता था । यह सम्राट वास्तव में 
सम्राट था, परंतु नाम का रोम का साधारण नागरिक था। 

यही रोमन साम्राज्य का विचित्र परिणाम था जो धीरे 
धीरे उपस्थित हुआ था । इसके साथ जे नया और सहसा 
परिवत्तन हुआ था, वह प्रांतों का न्‍्यायपू्वेक शासन था श्रार 
इसका हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। सब प्रकार की प्रजा 
के मन में श्रागस्टस के लिये यथेष्ट कृतज्ञता थी । इसके लिये 
हमारे पास प्रमाण भी हैं। एक बार आगस्टस बेई (]38/80) 
की खाड़ी में नोका पर जा रहा था। अचानक एक ग्रीक पोत ने 
उसे देखा । कप्रान ने तुरंत अपना पात ठहराया और उसके 
समस्त व्यापारी, जो सुंदर सफेद वस्चों से सुलज्ित थे, उसकी 
नौका में आदर भाव से प्रविष्ट हुए श्रार उसके सामने सब 
प्रकार की भेंटे रखते हुए. बोले--““आप ही की कृपा से हमें 
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सुख मिलता है । आप ही की क्ृपा से हमारे तन और 
धन की रक्षा हुई है?! । 

यद्यपि श्रागस्टस अपने जीवन के अधिकांश में प्रबंध वि- 
षयक काय्ये ही करता रहा, तथापि उसने कुछ युद्ध भी किए थे । 
उसका मुख्य युद्ध जमेनां के साथ हुआ 
था जिनका जीतना वह आवश्यक समभक- 
ता था। एक बार जब रोम ने राइन और एलब ( ॥70९ ) 
के बीच का सारा देश जीत लिया था ( जहां अँपग्रजों के पूवेज 
इंगलिश ओर सेक्सन रहते थे) तब एक जमन भ्रफसर ने (जिस की 
रोमन आरमीनस कहते थे ) वारुस नामक रोमन जनरल 
पर आक्रमण किया और उसकी खारी सेना का सत्यानाश कर 
दिया (&३० पू०)। आगस्टस को इस हार से श्रत्यंत दु:ख हुआ । 
कहा जाता है कि वह नींद में भी यही कद्दा करता था-- वारुस, 
मेरी सेना लाटा दे! । जमैन लेग सदा राइन और दक्षिण 
पाश्वोँ पर से रोम से सुरक्षित रहे। यद्यपि पीछे भी युद्ध हुए, 
परंतु वे अपन्ती रक्षा के लिये थे, विजय के लिये नहीं । 

आगस्टस की मृत्यु सन १४ ई० में हुई। उस समय 
उसकी अवस्था ७६ साल की थी । वह संसार के ऐसे बड़े 
चतुर आदमियों में से एक था जो प्रत्येक 
घटना से ज्ञाभ उठा सकते हैं । वह 
“प्रतीक्षा करो और देखे?” का सिद्धांत भली भाँति समझता 
था। परंतु वह ऐसे किसी काये से नहीं हिचकता था जिसमें 


आगस्टस की छड़ाइयां 


आगस्टस की रूत्यु 
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जसे अपने ल्ञाभ की आशा होती थी । इन सब बातों के होते 
हुए भी वह अपने वैयक्तिक जीवन में सुखी नहीं था। उसकी 
लड़की ने उसे बहुत तंग किया और अंत का उसने अपने गोलक 
पुत्र टिवेरियस क्क्ोडियस नीरो को पश्रपना उत्तराधिकारी 
चुना । यह नीरो जन्म से जुलियन बंश का नहीं था । यह 
आगस्टस की दूसरी स्त्री का, डसके पहले पति से उत्पन्न, पुत्र 
था। इस स्त्री का नाम क्ञोविया था। इसी #$# लड़के को 
आगस्टस ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था ' 

टिवेरियस ( १४७--२७ ३० ) को अ्रागस्टस ने प्राय: राज्य 
संबंधी कार्य्यों पर नियुक्त किया था। और खास कर अंतिम दो 
वर्षों में उसने आगस्टस के ऋम में हाथ 
बैंटाया था। इसलिये आगस्टस की 
स्रत्यु पर लोगों ने टिवेरियस का ही उसी प्रकार आदर 
किया और उसे सम्राट्‌ बना दिया। परंतु टिवेरियस उस 
तरह का खुश-मिजाज और दयालु नहीं था | वह कठेार-हृदय 
ओर क्र था। जब वह राज्य पर बैठा, तब उसकी उमर ५५ 
वर्ष की थी और उसकी आदतें इतनी पक्की हो चुकी थी कि वे 
परिवत्तित नहों है सकती थीं। उसने आगस्टख कं स्वभाव के 
विरूद्ध प्राचीन प्रजासत्तात्मक राज्य के नियमों में देर फेर करना 
शुरू कर दिया | वह्ठद नियम बनाने में प्रजा की बात तब्रिलकुक्ष 
न सुनता था | हमें मानना पड़ता है कि प्रजा ने जिन अधिकारों 
को इतनी जल्दी खे। दिया था, वे अ्रधिकार वद्द शीघ्र फिर न 


टिवेरि पस की राज्य-प्रा।प्त 
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पा सकी । सिनेट ने देखा कि हम बिलकुल विवश हैं; और 
कुछ कुलीन ल्लोगां के मन में फिर से प्राचीन भाव जागने लगे। 
पहले नो वर्षों में टिवेरियस ने खूब काम किया । उसने भली 
भांति देखा कि प्रांतां में नियमें। का पाज्लन हाता है या नहीं | 
परंतु इस बीच में उसे अनुभव हुश्रा कि मैं प्रजाप्रिय नहीं हूँ, 
और मेरा भतीजा सर्वेप्रिय हेतता जाता है, इसलिये वह उससे 
इंष्या करने लग गया। वह उसके एक एक काम को संदेह- 
पूर्ण दृष्टि से देखने लगा । यही सब घटनाएं थों जिन्होंने उसे 
इतना क्रूर बना दिया । 

हमने साम्राज्य के नवीन शासक-मंडल के गुणों को पर्याप्त 
रूप से देख लिया है; भ्रब हम उनके दोषों का भी वर्णन 
करेंगे । ये दोष टिवेरियस श्रोर उसके 
उत्तराधिका रियों के शासन काल्न में पाए 
जाते हैं। इस समय रोम में बे आदमी नहों रहते थे जो 
सारे साम्राज्य का शासन करते थे । उस समय और इस 
समय में जमीन और श्रासमान का फर्क था | प्राचोन कुलीन 
रोमन मर चुके थे ओर उनके स्थान पर ऐसे घनी पुरुष पैदा 
हो गए थे जिन्होंने सारी संपत्ति राज्य की कृपा से पाई थी । 
ये लोग राम में उत्पन्न नहीं हुए थे और रोम के प्राचीन रीति- 
रिवाजों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार रोम 
में उच्च श्रेणी के लोग धनी, विल्लासी और सुस्त थे । निम्न 
श्रेणी के लोग भी प्राचीन किसानों की भाँति नथे। ये 


सम्रा्ों के शासन के दोप 
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निकम्से ज्ञोग भी रोम में इसलिये एकत्र हो गए थे कि वहां 
ऐश आराम का सामान था; सब चोजे' सस्तो थों। इनमें 
एक बड़ा भाग ऐसा भो था जिसे रोमन लोग पहले दास बना 
कर लाए थे; परंतु पीछे से वे स्वतंत्र कर दिए गए थे। 
इस समय ये लोग इसी ताक में रहते थे कि हमें हराम का 
माल्न मिल जाय श्रौर हम ऐश आराम में अपना जीवन 
बितावें! यह बात सत्य है कि राजा की शक्ति का आधार 
सेना है, श्रेर जब तक उस्रके पास सेना है, तब तक वह्द 
अपनी अ्राज्ञा का स्वच्छ॑द प्रचार कर सकता है। रोम के 
सम्राट के पास इस प्रकार की ६००० फीज थी जिसे प्रिटो- 
रियन गार्ड ( शिक्ष्णापंतत (प्र०'ऐ ) कहते थे । 

जब कि उपयु क्त प्रकार की अवस्था थी और सिनेट अपनी 
स्वतंत्रता खो चुकी थी, उस समय भी उसके सदस्य यही 
चाहते थे कि हम राज्य के विषय में 
कुछ बोल सक॑'| । इसी लिये इडन्‍्हेंने 
एक दूसरे पर राजद्रोह के दाष लगाने 
आरंभ किए; और दोषों के अन्वेषण में उन्होंने बाल की 
खाल निकालने की कहावत चरिताथ कर दिखाई। इसी प्रकार 
का एक मुकदमा राजा क॑ सम्मुख लाया गया कि अमुक 
मनुष्य ने एक टेबुल बनाने के लिये राजा की चांदी की प्रतिमा 
गलाई है। पहले राजा ने ऐसे मुकदमों के सुनने में अनिच्छा 
प्रकट की, परंतु पीछे से उसने इन्हें अपने स्वार्थ के लिये 
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सुनना स्वोकार कर लिया, और जब किसी पर उसे संदेह होता 
था, तब वह इसी प्रकार उलका निवारण करता था । इस प्रकार 
चुगलखेरों की एक खास श्रणी उत्पन्न हो गईं। वे इस 
प्रकार के आदमियों की चुगली खाने में ही लगे रहते थे, जिन्हें 
राजा मरवाना चाहता था श्र जिनके मरने से उन्हें धन 
संपत्ति का एक बड़ा हिस्खा मिलता था | इस प्रकार बचे खुचे 
कुलीन पुरुष भी यमपुरी का सिधारे । धनी और प्रसिद्ध पुरुष 
सदा झत्यु से भयभीत रहते थे। यहाँ तक कि सम्नाट्‌ टिवे- 
रियस स्वयं डरता था और इसी लिये उसने केप्री ((१७)/४०४०) 
नामक द्वीप का अपना निवासस्थान बनाया। यहाँ पर वह 
ज्योतिषियों से घिरा रहता था और घृणशित जीवन विताता था । 

यद्यपि टिवेरियस रोम में नहीं रहता था, तथापि सब 
लेग उसे अपना सम्राट्‌ समझते थे। इसी से हमें पता 
लगता है कि रोमन ल्लोगों के विचारों में 
कितना परिवतेन हो गया था। इस 
वक्त रोम की गवनमेंट का सम्बन्ध केवल 
एक व्यक्ति से ही रह गया था, प्रजा से बिलकुल न था । 
टिवेरियल ने शासन का भार श्रन्य लोगों पर डाल दिया। 
रोम का शासक एलियस सीजेनस ( .३०॥७७४ छि0[ंक॥ए७ ), 
जो प्रिटारियन गा का कप्तान था, बड़ा ही क्रूर मनुष्य 
था। उसे श्राशा थो कि टिवेरियस के बाद मुझे ही राज- 
सिहासन प्राप्त होगा। उसने सम्राट के प्रायः खभी संबं- 


टिवेरियस के राज्य 
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घथियों का वध करवा दिया। अ्रंत में राजा को स्वयं भी 
इस क्रूर मनुष्य से डर होने लगा। उसने रोम में लिख 
सेज। कि सीजेनस को केद कर स्तिया जाय । यह पत्र सिनेट 
में उठ्च स्वर से पढ़कर सुनाया गया । सीजेनस किसी नए 
अधिकार की प्राप्ति की आशा से सिनेट में बड़ो खुशी से गया 
था। परंतु जब उसने पत्र का अतिम भाग सुना, तब उसके 
होश हवास उड़ गए। लोगों ने उसे तत्काल पकड़ लिया । 
उसके मित्रों ने उसका साथ छेाड़ दिया । उसकी प्रतिमा की 
ले।गों ने बड़ो दुदशा की और अन्त में वह निर्दंयता से मार 
डाज्ञा गया । यही बात प्रकट करती है कि रोमन लोगों का 
उदार-हृदय अब संकुचित होता जाता था । उनका स्वातंत्र्य- 
प्रेम लुप हो गया था। टिवेरियस ७८ वर्ष की श्रवस्था में 
धृणित जीवन व्यतीत करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ । उसकी 
मृत्यु पर लोगों का बड़ी खुशी हुई । 

इस नए राजा कैयस (३७-४१ ई० ) ने भी अपने राज्य 
को बुरा बन ने में काइ कसर नहीं छोड़ी । यह टिवेरियस का 
बड़ा गोलक पुत्र था और जरमैनीकस 
( (+७78॥008 ) का (जो अत्यंत प्रजा- 
प्रिय था) पुत्र था। उसे लोग कैलिगुला 
(9॥०५७]७ ( जिसका भप्रथे है छाटः बूट ) के नाम से पुकारा 
करते थे। यह सम्राट्‌ बनते ही पागल द्वो गया। यह कमजोर 
दिमाग का था और इसी लिये इसे नींद भी नहीं आती थी । 


केयस कैलिगुल्टा 


(पड (9७ (९ ७०) 


( १६१ ) 


इसी बेचेनी औपरर कमजोरी ने उसे बहमी बना दिया। उसने सारे 
रोम के जदाजों को बेई (8७४) की खाड़ो में खड़ा करवाया 
श्र उन पर तख्ते बिछबाए। उन तख्तों पर मिट्टी डक्षवाई और 
उस पर वृत्त लगवाए। तब उन वृक्षों में से उसने शान से अपना 
जुलूस निकल्षवाया ओर कहा कि देखे, मैं समुद्र पर भी घाड़ा 
दाड़ा सकता हूँ । इस प्रकार के कामों में उसका धन स्वाहा 
हे। गया और उसने घन की प्राप्ति के लिये बहुत से धनिकों की 
जानें तक ले डाज्ली । अन्त में उसकी करता इतनी बढ़ी कि 
उसके नोकरों ने उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रचकर उसे मार डाला। 

कुछ समय तक सिनेट ने यत्न किया कि वह रोम का शासन 
करे। परंतु प्रिटोरियन गाड ने उस पर कुछ ध्यान न दिया 
ओर कोडियस का राजा बना दिया। 
यह जरमनिकस ( (॥0॥778!॥00७$ ) का 
भाई तथा केयस (()७॥५७४) का चचा था । सब लोग इसको 
पागल समभकर इसकी अवद्देलना करते थे । वास्तव में यदि 
वह इतना तुच्छ न समझता जाता तो कभी का मारा जा चुका 
होता। प्रिटारियनों ने उसे केयस के महत्त में छिपते हुए देखा | 
एक ने उसका पाँव पकड़कर, जो परदे से कुछ बाहर निकल्ला 
छुआ था, उसे खोंच लिया और उसे देखकर कहा कि 
श्रत्र से यह सम्राट हो गया। शेष सब ने भी उसे राजा स्वी- 
कार कर लिया । छीडियस ने जब जतब्र अपने आप शासन 
किया, तब तब अच्छा ही शासन किया। परंतु वह्द 

रो-- १ १ 


क्लौडियस ((2]॥॥) ४४) 


( १६२ ) 


प्रबंध करने में प्रवीण न था, इसलिये उसका प्रबन्ध उसकी 
ली या नोकर करते थे जो बड़े ही बदमाश थे। ४३ ३० में 
कौडियस ने ब्रिटेन का पार किया और इस प्रकार रामन लोगों 
ने विजय प्रारंभ कर दी । कछीडियस ने गाल लोगों के साथ 
बड़ा अच्छा व्यवद्दधार किया ओर उन्हें गेम का नागरिक भी 
बनाया । इसी से उसे दी फादर आफ दी प्राविन्सेज (॥० 
8000० 07॥00 [?'0एं॥66४ ) या प्रान्तें का पिता कहते हे | 
उसकी दा दुश्श रानियाँ थों। दूसरी रानी , जिसका नाम एप्रिपिना 
( 0४४०7 ॥४४७ ) था, उसकी भतीजी थी | पहले उसका विवाह 
एक दूसरे व्यक्ति के साथ हुआ था। उसने राजा का उसकाया 
था कि तुम मेरे पुत्र का दत्तक बना लो, जिसका नाम लूसियस 
डूमिलियस नीरो ([.प0॥$8 )0॥9॥708 ७० ) था। जब 
राजा ने नीरो का दत्तक बना लिया, तब उस दुष्टा ने अपने 
पति का विष दे दिया जिसमें उसका पुत्र शीघ्र राजा बन सके । 

नीरे (५४--६<३० ) प्रत्यन्त कर था। इसने जिसको 
चाहा, उसी की यमलेक पहुँचाया। उसने सब से पहले 
अपनी माता का समाप्त किया जिसने 
उसे राजगद्दो दिलवाई थी । पहले उसने 
अपनी माता का जहाज पर बेठाकर डुबाना चाहा. परंतु जब 
वह वहाँ से बच गई, तब एक सिपाही से उसका वध करवा 
दिया । नीरो का किसी का क्‍या डर था! ६४ ३० में जब रोम 
में भयानक शआ्राग लगी, तब वह पहाड़ी पर चढ़ गया जिसमें 


नीरो (४०७०) 


( १६३ ) 


वह आग लगने का दृश्य भ्रच्छी तरह देख सके। वह 
पहाड़ पर चढ़कर लोगों के घरों को जलभ्; हुए देखकर बैड़ा 
प्रसन्न हुआ और सारंगी बजाने लगा। कुछ ल्ागों की धारणा 
है कि उसने आग भी जान बूककर लगवाई थी, और उद्देश्य 
केवल यह था कि एक मजेदार तमाशा दिखाई दे । परंतु पीछे 
से इसाई लोगों पर देप छ्गाया कि उन्होंने आग लगाई है; 
ग्रेर इसी लिये उनमें से बहुतां को फासी की भी सजा दी गई । 


ज्यूलियन वंश 
कंयस जूलियस सीजर पीटर 


| 
केयस जूलियस सीजर डिक्टेटर 


जूलिया 
| 


णटिया 


केयस ओकवियस, जूलियस का दुत्तक पुत्र । सम्राट आगस्टस के नाम 
से प्रसद्भध, लीविया से विवाहित । 


टिवेरियस ( आगरस्टस का दत्तक पुत्र ) सस 
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जरमेनिकस फ्लैडियस, एओपिना से विवाहित 


। नीरो, क्टोडियस का दत्तक पुत्र 
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हि | 
केयस केलिगुला एग्रीपिना कक्ोडियस की ख्वी 


( १६४ ) 


आगस्टस श्र टिवेरियस के समय में महात्मा क्राइस्ट 
जीवित थे। पहले साई मत रोमन साम्राज्य में गरीब लोगों 
में फैला । आरम्भ में सब लोग ईसा- 
इयों से घृणा करते थे; क्योंकि वे सब 
प्रकार क॑ तात्कान्षिक लोकप्रिय कार्यां से अलग रहते थे। 
सब प्रकार क॑ खेलों और मनेविनादां का संबंध मूत्तिपूजकों 
की प्राथना के साथ था, इस लिये इस्राई उन सब से अलग रहते 
थे। साथ ही इसी समय साम्राज्य में राजा को देव के सट॒श 
पूजने की प्रथा भी प्रचलित हो! गई थी। जब हम इन 
सम्राटों के चरित्रों की ओर दृष्टि डाक्षते हैं, तब यदह्ट बात इमें 
विचित्र मालुम होती है, तथापि यह सत्य है कि रोम में ऐसा 
होता था। पुराने धर्म रामनां क॑ विजयी होने से पूर्व ही 
नष्ट हो चुक थे। इसका कारण यह था कि पुराने धर्मों का 
जातीयता के भावों के साथ विशेष संबंध था। वे रोस में 
नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ जातीयता का प्राय: अभाव हो 
गया था। इस खमय कुछ लोगों में जे भाव विद्यमान था, 
वह राजाओं के आज्ञा-पालन का ही था और वह सम्राट फो 
ही संसार में सब से अधिक शक्तिशाली समभने लग गए थे । 
यही कारण था कि उन्‍होंने सम्राटां की पुजा आरंभ कर दी । 
परंतु इसाई क्लोगां का इस प्रकार की पूजा अभिप्रेत न थी; 
अतएव वे ऐसे खेलों में सम्मिलित न होते थे जिनमें राजा 
की पूजा होती थी। यही कारण था कि उन इंसाइयों को 


ईसाई धर्म की उत्पत्ति 


( १६५ ) 


लेग असामाजिक, मनुष्य जाति से घृणा करनेवाले और 
राजद्रोही कहा करते थे । 

अन्त में नीरो की क्रूरता लोगों को अ्रप्तह्म दो गई। 
सेनाएँ उसके विरुद्ध हो गई' और प्रांत नाराज हो गए। 
रोमन लोग भी उसे किसी प्रकार की 
सहायता देने का तैयार न थे। इस 
प्रकार जब सब ने उसे छोड़ दिया, तब वह निराश हो गया 
और उसने तीस वर्ष की अवस्था में भ्रात्मघ्रात कर लिया । 

नीरो संतान-रहित ही मरा। ज्यूलियन कुल का कोई 
मनुष्य शेष न था, इसलिये प्रजा के सामने यह कठिन प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि कान राजा बने। 
लोग समभते थे कि राज्य पर बैठने 
का अधिकार आगस्टस कुल का है, क्योंकि उसी में का जूलि- 
यस का दत्तक पुत्र था। रोम में जूलियन कुक्ष सदा शक्ति- 
शाली रहा और लोग समभते थे कि उसकी उत्पत्ति रोम के 
किसी प्राचीन देवता से है। परंतु इस समय इस कुछ का 
अत हे। चुका था शऔरर यद्द विऋट प्रश्न सामने उपस्थित था कि 
कान राजा हो। यद्यपि सिनेट ने चुनाव कर दिया था, परंतु राजा 
की स्थिरता तब तक्न हे! सकती थी जब तक सेना साथ न दे । 

सिनेट ने गेल्बा ( 0:09 ७ ) को राजा चुन तिया। 
यह कुलीन रोमन था ओर स्पेन की सेना का नायक था। 
गेल्बा अच्छी तरह शासन करना चाहता था, परंतु उसका 


नीरो की म्र्व्यु 


साम्राज्य में अर्शात्ति 


( १६६ ) 


प्रिटारियन गाडुस के साथ अच्छा व्यवहार न था । 
ग्रर साथ ही वह ओधथा (१७00७ 59]शंपघ8 0॥॥0) 
नामक प्रजापध्रिय व्यक्ति से ट्रंघष करता 
था। ओथधो को विश्वास था कि गेल्बा 
मुझे अपना दत्तक पुत्र बनावेगा; परंतु जब उसने देखा 
कि गेल्बा ने किसी ओर की दत्तक पुत्र चना लिया, तब 
वह क्रद्ध हो गया। उसने प्रिटारियनां को भ्रड़काया कि 
गेल्बा का मारकर भुभे राज्य दिला देा। 

परंतु जमेन सीमा के सिपाही यह नहीं चाहते थे कि प्रिटोा- 
रियन जिसे चाहें, राजा बना दें। उन्होंने अपने जनरत्त विटिलस 
(५ 0]७५ ४३४॥।॥७७) को राजा उद्घा- 
षित किया ओर इटली की ग्रे र चल पड़ । 
ओचेः और प्रिटोरियन हार गए। ओथे से तीन मास के शासन 
के पत्चात्‌ सन्‌ दृ€ इ० में आत्मघात कर लिया । 

पर शीघ्र ही पता लग गया कि विटिलस सम्राट बनने के 
योग्य नहीं है। वह केवल खाने पीने ओर मीज उड़ाने में 

सारा समय और घन खच करने लगा । 
सीरिया की सिपाहियां ने उसे राजा 

मानने से इन्कार कर दिया और अपने जनरल वेस्पेसियन 
(६ पड कीछएणाड ऑटपफछधंततए४ ) का राजा बना दिया । 
विटिज्षस पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे श्रोर वह मारा 
गया। इन युद्धों में गेम की बड़ी -दुदंशा हुईं । 


गेल्बा ((+8])8) 


ग्रेथो 


विटिछस 





११---सप्राटों का शासन 


वेस्पेसियन से सम्राटों क्री एक नवीन श्रेणी प्रारंभ होती 
है । यह लगभग २१०० वर्ष तक रोम में शासन करती रही । 
वेस्पेसियन के फ्लैवियन गोत्र के होने 
के कारण इन समस्त सम्राटों को फ्लैवि- 
यन सम्राट्‌ के नाम से पुकारा जाता है। 
इन संम्राटों हू समय में जनता का अच्छी 
तरह से शासन किया गया | देश की सम्रद्धि बढ़ती गई। 
इन शासकां में केबल्ल एक हो शासक ऐसा निकला जो बुरा 
था और जिसका वर्णन दम आगे चलकर करेंगे। 

सेना का नियंत्रण करने तथा राष्ट्र में शांति स्थापित करने 
का एक मात्र कारण वेस्पेसियन की बुद्धिमत्ता ही कही जा 
सकती है । शुरू शुरू में इस व्यक्ति को 
बहुत अधिक कठिनाइयों उठानी पढ़ों। 
यह किसी उच्च कुल का नहों था. ओर इसने पहले 
राोसनों के लिये कोई हितकर काय्ये भी नहीं कियाथा। 
पहले यह्द कंव्न एक अच्छा सेनापति तथा प्रांतें का अच्छा 
शासक दो था। उसकी सम्राट बनने की इच्छा न थी | 
जो कुछ वह चाहता था, वह केवल्ल यहा था कि रोम में प्राचीन 
शासन पद्धति पुनः प्रचलित हो! जाय । अपने शासन काल में 


( १ 92 फ्लेवियन 
सम्राटु---( ६६---१ ६२ 
ई० ) 


वेस्पेसियन के सुधार 


( १६८ ) 


उसने रोमन अंतरंग सभा को अत्यंत मान की दृष्टि से देखा । 
स्वयं भी सादे तार पर राम में हो रहता था। जहां तक हो 
सका, उसने रोमन नियमों का नीरो या केयस के सदृश 
अतिक्रमण नहों किया | वेश्पेसियन ने जिस शासन का आरंभ 
किया, उसके श्रज्ुगामियों ने भी उसी का अनुकरण किया | 
परंतु फ्लैवियन सम्राटों ने जनता का जहाँ अच्छा शासन 
किया, वहाँ उन्होंने जनता को अत्यंत बुद्धिमान, दूग्दर्शो तथा 
निःस्वाथे आदि बनाने का कुछ भी यत्न न किया। इसका 
यह परिणाम हुआ कि १०० वर्षों के अच्छे शासन के बाद 
सम्राटों के अभाव में बिना किसी प्रकार के दोष के हो शेम 
की वहो दुदशा पुनः प्रारंभ हो गई। 

इन सब बातों के होते हुए भी वेस्पेसियन ने जनता में 
क्ररता तथा विल्लासिता कम करना प्रारंभ किया । स्वयं सादे 
ढेंग से रहते हुए तथा नियमें। का अतिक्रमण न करते हुए उसने 
गअतरंग सभा के सभासदेों तथा जनता का भी यही सिख- 
त्ञाया । इस सम्राट के राज्य के बाद शाम में वह क्ररता नहों 
रह गई जे उसमें पहले वत्तमान थी । 

वेस्पेसियन के शासन के श्रनंतर उसके पुत्र टिटस का 
शासन प्रारंभ होता है| इसने यहूदियों के समुत्यान फो राका 
तथा जेरूसल्षम का नगर विजय किया 
ओर उसे जल्ला दिया | यहूदियों के तितर 
बितर हो जाने से साम्राज्य में कुछ काल के लिये शांति का पुनः 


(२) टिट्स 


( १६< ) 


संचार हुआ । टिट्स का जनता प्रेम से “मनुष्य-रत्न! कहा 
करती थी | उसके राज्य के आरंभ में ही विसूवियस ज्वाला- 
मुखी पर्वत फटा था और उसने पॉपियाई तथा हर्ऊलैनियम 
नामक प्रसिद्ध नगरों फा सदा के लिये भूमिगर्भ में डाल दिया 
था। अब ये नगर खेदकर भूमिगभ से निकाले गए हैं। 
यात्री लोग देख सकते हैँ कि उस प्राचीन काल्ष में रोमन 
साम्राज्य में किस प्रकार के नगर हुआ करते थे | वेस्पैसियन 
तथा उसके युत्र टिटस ने रोम में बड़ बडे मकानों का निर्माण 
कराया था। जनता के लिये ऐसे ऐसे गाप्ठीभवन ( बात- 
चोत करने के स्थान ) तथा नाव्यशालाएं बनवाई थीं 'जिनकी 
प्रसिद्धि चिर काह्त तक बनी रही । 

अपने भाई टिटस से डेोमिशियन सर्वेधा भिन्‍न था । यह 
व्यक्ति अतिशय क्रूर था । इसी के राज्य काल में अग्निकोल्ता 
"नामक व्यक्ति ने ब्रिटेन पर पुनः विजय 
प्राप्त करना प्रारंभ किया । इसके अने- 
तर ही ब्रिटेन में रामन शासन बहुत कुछ 
स्थिर हो गया । €६ ई० में इसकी क्रूरता से तंग आकर कुछ 
व्यक्तियों ने इसके विरुद्ध पड़यंत्र रचा तथा इसका घात कर दिया | 

डाोमिशियन के घात के अनंतर अंतरंग सभा ने नर्वा 
नामक व्यक्ति ।का रोमन साम्राज्य का 
शासक उद्घेषित किया। नर्वा खभाव 
से बड़ा ही दयालु था। उसे प्रायः सभी लोग चाहते थे । 


( ३ ) डोमिशि- 


यन--(८१--६६ ई०) 


( ४ ) नवां 


( १७० ) 


वह शांति से हो राज्य करना चाइत्ता था; परंतु कुछ प्रसिद्ध 
सेनिकों ने नर्वा से डोमिशियन के घातक को दंड देने के लिये 
कहा तथा उसे पकड़कर स्वयं मार भी डाज्ञा। यह घटना 
देखकर इन सैनिकों कः नियंत्रण करने के लिये नवां ने अपने 
दत्तक पुत्र ट्राजम को अंतरंग सभा द्वारा रोम का भावी शासक 
नियत करवाया । नरवां ते १६ मद्दीने राज्य करके मृत्यु को 
प्राप्त हुआ तथा उसका पुत्र राज्य का शाखक् नियत हुआ । 
ट्राजन ( €प---११७ इ० ) पहला सम्राट था जिसका 
जन्म गामन जाति में नहीं हुआ था । यह स्पेन का रहने- 
वाल्ला था । इसका परिवार इसकी वुद्धि- 
मत्ता के कारण बहुत अच्छी दशा में 
पहुँच गया था । ट्राजन को संपूर्ण जनता ने बिना किसी 
प्रकार के भेद भाव के सम्राट के रूप में अंगीकृत किया। 
यह घटना इस बात की सूचक हे कि किस प्रकार प्रांतों में, 
इटली तथा रोम में, पारस्परिक भेद भाव मिट रहा था | 
ट्राजन के समय से राम सें योग्य व्यक्तियाँ का शासन 
: प्रारंभ होता है। इन सम्राटां के शासन काल में रोमन बहुत 
हो शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे । राम के इति- 
हास में इनका शासन काल सबसे अधिक सुखदायी तथा शांति- 
कर समभ्कता जाता है । इन सम्राटों के काल में साम्राज्य का 
शासन सम्राट के पुत्रों का नहीं प्राप्त होता था, अपितु 
सम्राट्‌ ज्ञोग सारे साम्राज्य में जिसका सबसे योग्य तथा 


( & ) ट्राजन 


( १७१ ) 


अच्छा व्यक्ति समभते थे, उसी का अपना दत्तक पुत्र बना लेते 
थे श्र उसी को उनकी मृत्यु पर साम्राज्य का शासन भार 
सांपा जाता था। ट्राजन ने इस विधि का राम में आरंभ 
किया । ट्राजन रोम में शांति से आकर रहा। उसका जीवन 
बिलकुल सादा था । जब वह राम में शासक के तौर पर आया 
था, तब वह अपने साथ एक भी सेनिक नहों' लाया था तथा 
रोम की गलियों में अपनी स्लो के साथ अकेत्ता ही फिरा करता 
था। किंवदंती है कि ट्राजन की स्त्री ने जिस समय राजमहल में 
प्रवेश किया, उस समय उसने वहा के लागां तथा द्ियों को 
सेबाघन करक कहा--' में इस राजमहल्त में बड़े संताप के 
साथ प्रवेश करती हूँ, और आवश्यकता पड़ने पर इस राज- 
महल का उतने ही संतेष के साथ छाड़ भी दू गी ।?? अतरंग 
सभा, जनता तथा सेनिक सब के सब ट्राजन को प्रेम की दृष्टि 
से देखना थे । इसका कारण यही था कि ट्राजन अतरंग सभा 
के सभ्यों का अत्यंत मान की दृष्टि से देखता था; अत: वे तथा 
और सब लेग उससे प्रसन्न थ। उसने जनता के लिये पुस्त- 
कालय, गं।प्लीमवन और नास्यशालाएँ बनवाई थीं; गत: उनका 
प्रसन्न हाना स्वाभाविक ही था | 

ट्राजन एक वीर योद्धा था। १०१ इई० में उसने डेन्यूतर 
नदी पार करके डेसियन का विजय 
किया तथ। उसके बहुत से प्रदेश छीनकर 
डेसियन नामक एक नया रामन प्रांत बनाया। ११४ ३० में ट्राजन 


ट्राजन के युद्ध 


( १७२ ) 


ने पू्वे में आर्मीनिया नामक प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । 
उसका उद्द श्य एक बड़ी भारी विजय का था, परंतु फारस की 
खाड़ी तक ससेन्‍्य पहुँचकर वहाँ से लौटते समय सन्‌ ११७ 
ई० में मार्ग में ही मर गया । यद्द निश्चय नहीं होता था कि 
राज्य पर कान बैठे । परंतु कहा जाता है कि अपनी सृत्यु के 
समय ट्राजन ने हेड्ियन नामक व्यक्ति को अपना दत्तक पुत्र 
तथा राज्याधिक्रारी नियत किया था | कुछ लोगों की सम्मूति 
है कि ट्राजन अपना उत्तराधिकारी नियत न कर पाया था तथा 
उसकी स्त्री ने साम्राज्य में अशांति रोकने के लिये ऐसा प्रसिद्ध 
किया था, जिससे सैनिकों को संदेद्द हुआ और उन्होंने 
हेड़ियन का ही सम्राट मान लिया | 

हेड़ियन ने ट्राजन की आरर'भ की हुई विजयोां का बिल- 
कुल छोड़ दिया और वह रोम की ओर चक्तल दिया। 
रोम के लिये दूर दूर के देशों का 
विजय करना व्यथे ही था, जब कि 
उन विजित देशों के प्रबंध के लिये 
एक बड़ो भारी सेना रखनी पड़े ओर उस सेना का ब्यय भी 
व्यथ ही उठाना पड़े । हेड़ियन ने विजय की ओर बहुत कम 
ध्यान दिया। वह प्राय: रोम के प्रांतों में जाकर घूमा करता 
था और यह देखा करता था कि उनका प्रबंध ठीक तार पर 
किया जा रहा है या नहीं । हेड़ियन पहला रोमन सम्राट 
था जिसने सारे साम्राज्य का ही श्रपने आपका शासक समभ्का, 


(६2 होड़ियन 
( १३१७--१३६ ई० ) 


( १७३ ) 


न कि केवल्न रोस या इटली का । वह ब्रिटेन में भी गया और 
वहाँ जाकर उसने देखा कि वहां पर रोमन रीति रिवाज पूरे 
तार से फैल गए हैं। जहाँ जहाँ वह गया, वहां वहाँ उसने 
लेगें के लिये अच्छे मकान आदि बनवा दिए | गाल्त निवासी 
टिटस आरिलियस अंटोनियस को हेड़ियन ने अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाया | 

एंटोनियस का “डिप” की उपाधि मिली थी; क्‍योंकि 
वद्द अपने दत्तक पिता हेड़ियन का बहुत ही प्रेम की दृष्टि से 
देखता था । उसने बचुत ही दयालुता 
तथा सज्लनता के साथ शासन किया | 
यही कारण है कि उस समय उसका 
जनता प'्रपने पिता के सहश समभ्8झा करती थी। उसने माकेस 
ग्रालियस को अपना उत्तराधिकारी चुनाथा। 

एंटोनियस की मत्यु पर मार्कस श्रालियस सम्राट बना । 
इसने अपने भाई लूसियस वेरस का अपना साथी सम्राट 

बनाया । वेरस इस काये के लिये स्वेधा 
(८) माकेल आलियस 
आओ 0208 व यदि सम्राट 
बनता ते? अवश्य ही नीरो का पद 

ले लता। रामन लोगों का साोभाग्य था कि यह १६७ 
इं० में मर गया । ु 

माकंस बहुत अच्छे खभाव का था; परंतु उसका राज्य 
बचुत ही दुःखदायी हुआ । वह रोम में रहकर विद्याध्ययन 


( ७ ) एंटोनियस- - 
प्रिय-(१३६--१६६ इ्०) 


( १७४ ) 


आदि करता, परंतु उसे अपना सारा समय युद्धों में ही खचे करना 
पड़ा। जमेन लोग रोम की सीमा पार करके साम्राज्य पर 
ग्राक्रमण कर रहे थे । डेन्यूब नदी के सभी तटों पर जमेनी- 
वाले आक्रमण कर रहे थे । इसका कारण यह था कि रूस 
के सलव जाति के लाग जमेनी पर स्वत: ही आक्रमण कर रहे 
थे। मा्कंस आलियस ने जमेनी का परास्त किया तथा पीछे 
भगा दिया। सम्राट का जमेनों के साथ लड़ने से ही 
मालूम पड़ गया था कि राम का भविष्य बड़ा ही खतरनाक 
है। सम्राट के साथ उसकी स््रो का भी व्यवहार वहुत ही 
अनुचित था । उसका ज्लड़का भी शजकाये के लिये श्रयोग्य 
था। इन सब्र बातों से वह अत्यंत दुःखित छुआ। वह 
१८० ई० में बीना में जपेनों से लड़ता हुआ मारा गया | 
मा्कंस आलियस के मरते ही रोम क॑ अच्छे दिनों का 
ग्रेत हो गया । राम नगर ओर साम्राज्य दोनों में सर्वत्र 
__.. विज्ञाभ ही विज्ञोभ हो गया। राम की 
कस सेना दिन पर दिन शक्ति में न्‍्यून होने 
लगी । इस समय के अनंतर राम का 
साम्राज्य की रक्षा को ही दिन रात चिता रहने लगी । राम 
का यह अ्रभिमान चूर हो गया कि हमारा संसार भर पर 
साम्राज्य है श्र उप्त साम्राज्य भर में शांति है। इस समय 
से रोमन साम्राज्य अलम्यों के आक्रमण से सभ्य जातियों की 
रक्षा करने के किये प्रसिद्ध होने लगा । इसी समय में रे।मन 


रु 
परिवत्तन 


( १७४ ) 

साम्राज्य मूत्तिपूजकां क॑ आक्रमण से इसाइयां की रक्षा करने 
लगा था जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे | 

कामेड्स अपने पिता क॑ खहश राजकाये में ध्यान देने- 
वाल्ला न था। सिंहासन पर बैठते ही उसने श्रपनी क्रूरता 
से जनता की ठंग कर दिया। सख्रादू 
हाकर वह्द मुक्केच्राजियाों के खेल खेल्ला 
करता था | इन सब बातों का यह परि- 
णाम हुआ कि सैनिकों ने पहले उसके मंत्री पिरेज्निस का मार 
डाला; और तब समप्राट्‌ का भी उसके दे एक नोकरों ने 
राज-प्रासाद में कतल कर दिया । 

सम्राट्‌ की म्त्यु के अनेतर अतरंग सभा ने अपने एक 
सभ्य पर्टिनेक्स को सम्राट्‌ उद्घोषित किया; परंतु सैनिक लोग 
उसे पसंद न करते थे | थे उसके विरुद्ध 
उठ खड़े हुए तथा उसको उन्होंने मार 
डाला । सारांश यह कि रोम में अब सेनिकों का राज्य 
प्रारंभ हो गया जिसका वन हम आगे चल्चकर करेंगे । 


( ६ ) कामाइस 
(१८०---१& २ ३०) 


( १० ) पटि नेक्स 


१२--सेनिकों द्वारा सम्राटों का चुनाव 
( १४३--२१८४७ ई० ) 

इस समय से लेकर प्राय: सो वर्षों तक सिपाही लोग ही 
सम्राटों का चुनाव करते रहे । यही कारण था कि इस बीच 
में रोम भगड़ों का घर बन गया । पाठकों 
को स्मरण होगा कि आगस्टस तथा जूलि- 
यस ने भी अपनी सारी शक्ति सेना द्वारा 
ही प्राप्त की थी। परंतु जब वे शक्ति प्राप्त कर चुके थे, तब 
उन्होंने उसका प्रयाग प्रजा की सम्मति के बिना नहीं किया। 
आागस्टस यह बात सवोंश में नहीं कर सका था। उसने 
प्रिटारियन गाडे नामक सिपाहियों को अपनी सद्दायता के 
लिये रखा था। जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, ये सेनिक 
भी प्राय: राजा का भाग्य निश्चित करने के कारण होते थे | 
पर॑तु अततेगत्वा अतरंग सभा ही राजाओं को चुना करती थी । 

परंतु ये सब बातें तभी तक थीं जब तक रोम में शांति का 
विस्तार था और राजा लोग रोम में मुख्य मजिस्ट्रोट की भांति 
रहते थे । परंतु अब परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी थो, सेना 
के नायक सम्राट्‌ बन सकते थे । मार्कसस आलियस (१७7८७ 
7'9|]05 ) का उसकी इच्छा के विरुद्ध इस बात के लिये 
बाध्य किया गया था कि वह सेना में रहकर सेनापति का 


सैनिक शक्ति का 
प्रादुर्भाव 


( १७७ ) 


कास करे । इस समय राज्य में सिपाहियों की शक्ति बढ़ गई 
थो। वे नहीं चाहते थे कि अंतरंग सभा उनका नेता चुने । 

जब प्रिटारियन गाड ने पर्टिनेक्स का मार ड़ाला, तब सारे 
देश में अशांति फेल गई ( १€३ ई० ) | इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
सारा साप्राज्य रोम के प्रसिद्ध धनी सिने- 
टर डिडियंस जूलियेनल ( 9975 
/ ५७।४॥0७७ ) के हाथ बेच दिया | यह 
बात सीमावर्ती सेना से न देखी गई | 
उसने जूलियेनस के विरुद्ध शस्त्र उठाए ओर उस्ते मार डाला | 
इस प्रकार कुछ समय तक भिन्न भिन्न सेनाओं में युद्ध होता 
रहा; परंतु अंत में एक अफ्रिकन सेनापति सैप्टिमस सैविरस 
(8०पंए पर 8०ए९7४७) से सबका जीत लिया ओ्रर वह स्वय- 
मेव राजा बन बैठा ( १४३--२११ ई० ) | 

सैप्टिमस सैविरस वास्तव में एक सिपाही था। उसे सिनेट 
ओर प्रजा की कुछ परवाह न थी । उसने सदा बल दिखला- 
कर ही राज्य करने की कोशिश की, 
परंतु उसका यह प्रयत्न रइ्दता था कि 
सेना मुझसे प्रसन्‍न रहे। उसके राज्य में सिपाहियों 
को बड़े बड़े श्रधिकार ओर बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलीं; और 
ऐसा मालूम देता था कि राज्य के सबसे मुख्य अंग वे ही 
हैं। अ्रब तक प्रिटोरियन गाडे सदा इटलो-वासियों में से ही 
चुने जाते थे; पर सैप्टिमस ने इन्हें सेना में से चुना आर उनकी 

रो--१२ 


९. ४, 
पटि नक्स€ [?/- 
0४) की मत्यु आर 


गड़ण्ड़ 


सेप्टिमसस सेविरस 


( १७८ ) 


संख्या बढ़ाकर ५०,००० कर दी। इस प्रकार अब से रोम 
विदेशी सेनाओं के द्वारा शासित होने क्ृगा। सैप्टिमस ने समझता 
था कि मेरी इस नीति से आगे के लिये राजा लोग प्रांतों की 
सेनाओं के प्रभाव से बच जायेंगे और वे उन्हें सफलता- 
पूवेक दबा सकेंगे । पर इस प्रकार से राज-संस्था सर्वथा 
भिन्न प्रकार की हो। गई, और इसके अनुसार सैनिक लोग ही 
राज्य के शासक बन गए । 
इस प्रकार के परिवर्तन का फल्ल भी देश को शीघ्र ही 
मिल गया । सैबिरस का पुत्र, जिसका नाम लोगों ने केरा- 
के (एव रख लिया था, एक बड़ा ही क्रूर 
००७ ) पुरुष है | हे ही था कि अगर 
सेना मेरे वश में रहे ता में सब का कठ- 
पुतली को तरह नचा सकता हूँ। उसने सब से पद्दले अपने 
भाई गेटा का बध कराया जा उसके तुल्य ही शक्ति रखता 
था। उसने अपनी प्रिटोरियन गार्ड नामक सेना क॑ स्राथ 
प्रान्तों में प्रवेश किया और वहाँ खूब अत्याचार किया | वह 
पहला राजा था जिसने सब प्रान्तां पर अत्याचार किया । 
अलेकजेन्ड़िया में कुछ लोगें ने उसकी हँसी उड़ाई जिस पर 
उसे श्रत्यंत क्रेच आया । उसने सब को श्ाज्ञा दी किवे 
बाहर निकल झावें। जब वे बाहर निकले, तब उसने उन्हें 
सेना से कटवा डाज्ना। उसने ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा 
जिससे उसे घन-प्राप्ति की आशा थी । सिपाहियां की शक्ति 


( १७र्ड ) 


बढ़ाना एक बड़ा दोष था जो इस नई सरकार ने किया 
था | उसे सिपाहियों को बड़ो बड़ी तनख्वाहें देनी पड़ती थों; 
ओर समय समय पर जब कभी सैनिक लोग राजा की 
किसी आज्ञा से शअ्रप्रसन्न है! जाते थे, तब उन्हें धन देकर 
सनाना पड़ता था। सिपाहियों का रुपए द॑ने के लिये 

प्रजा पर ऋर लगाए जाते थे : 
केराकल्सा की इन सब युराइयों में एक गुण भी था; और 
बह सब प्रान्तां को रोमन नागरिक बनने का अधिकार देना 
वि था। इस प्रकार सब प्रान्तवाले भी 

आान्तों का तागरिक ५ 
अपने का रोसन कह सकते थे | इटली 
ग्रर श्रन्य सब प्रांतवाले समान हो 
गए थे; श्रथांत्‌ स्वतंत्र ग्रैर परतंत्र देशों के अधिकार समान 
हो गए थे। इसका कारण यही था कि केराकन्ला इन 
प्रान्ताों से भी उसी प्रहार कर छोता था, जिस प्रकार 
गोम नगर से । इस शआआाज्ञा ने एक परिवतन का अन्त कर 
दिया जो केयस भ्रेकस ( (शाप (उ0०णएाए७ 3 के समय से 
धीरे धीरे हा रहा था | इससे साम्राज्य संघटित और परस्पर 
एक हो गया! यदह्यपि राम के विचार पहले ही से प्रान्तों 
में मान्य और प्रचलित द्वो| गए थे, परंतु अब से वे ( प्रान्त ) 
नाम से भी एक ( रोमन ) हो गए। सब लोग अपने को 
बड़ो खुशी से रोमन कहते थे। एक प्रदेश का शेमानिया 
नाम अब भी प्रसिद्ध है जिससे सिद्ध होता है कि डेशियन 


बनने का अधिकार 


( १८० ) 


( 7980०97 ) लोग, जिन्हें ट्राजन ( ॥००]०७॥ ) ने जीता 
था, रोमन लोगों में मिलने तथा अपने को रोमन कहने में 
कितने प्रसन्न होते थे । 

पाठकों के लिये इस प्रकार के सब शासकों ( राजाओं) 
के नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सभी 
राजा औरों की भांति सिपाहियों द्वारा 
सिंहासन पर बेठाए और अंत में मारे 
गएथे। सिपाही लोग पहले एक राजा 
का सिंहासन पर बेठाते थे । तत्पश्चात्‌ 
जब वह उनकी पसंद नहीं आता था, तब उसे बतार देते थे और 
किसी अन्य को उस्रकी जगह बेठा देते थे । इन सब राजाओं 
में से सेविस (२२२--२३५ ३०) ही उत्तम राजा था । वह 
ध्रपनी ओर से न्‍्यायपूवेक राज्य करने का यत्न करता था। उसने 
एक समय नियत किया था जिसमें वह सबके दु:ख सुख की 
कहानियाँ ओर शिकायते' सुना करता था। उसके द्वार पर 
एक श्रादमी खड़ा रद्दता था जो अंदर जानेवालों से कहा करता 
था-- हृदय पवित्र किए बिना अ्रन्दर मत जाओ??। अलेक - 
जेंडर ने सिपाहियों की शक्ति कम करने की भरसक कोशिश की | 
उसने यत्न किया कि उनके साथ भी पक्षपात न हो । पर तु 
इस्र प्रकार जत्र सिपाहियों को भी दंड मिलने क्षमा, तब वे 
नाराज हो गए। एक बार जब वह जमेनी के विरुद्ध लड़ने 
की तैयारी में था, तब किसी सिपाद्दी ने उसे मार डाल्ना । 


अलेकजे डर सेवि- 
रस ( /]05७॥(07 


50707/8५ ) 


( १८१ ) 


यद्यपि इस समय सिपाही बहुत शक्तिसंपन्न थे और 
जिसको चाहते थे, उसे राजा बनाते और जिसे चाहते उसे 
सिंद्दासन से हटाते थे, तथापि उनमें से 
काई सेनापति बनने के याग्य न था। 
जे। कोई बड़ा सेनापति राजा बनने लगता था, उसके पीछे 
सिपाही लोग हाथ घोकर पड़ जाते थे । इस प्रकार जब ये 
ले!ग परस्पर लड़ रहे थे, तब रोम के शत्र उसके मुकाबले में 
बलवान होते जाते थे । राइन और डबन्यूब के किनारे किनारे 
कितनी ह्वी जमेन जातियों ने रोम की सीमा में घावे करने शुरू 
कर दिए। इनमें से एक जाति का नाम फ्रक था जिसके 
नाम से फ्रांस देश का नाम पड़ा हे। इससे पहले यह 
“गॉल? नाम से पुकाशा जाता था। दूसरी जाति का 
नाम गॉथ था । ये इंगलिश जाति से बहुत भिन्न नहीं थे । 
पृतवे की ओर पशिया में भी कई शक्तिशाल्ली शत्रु खड़े 
हे। गए थे। वे प्राचीन काल में, जब कि रोम की शक्ति 
बहुत कम 'थी, एशिया के बड़े शक्तिशाल्ली मनुष्य थे। 
उन्हें सिकंदर ने जीतकर पर्शियन लोगों के अधोन कर 
दिया था। सन्‌ २२६ ई० में अवबने नेता पझारटाक्सेंज 
( >7850९7४०७४ ) के सेनापतित्व में उन्हेंने फिर स्वतंत्रता 
पाई और वे फिर एशिया में शक्तिशाली हो! गए। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि रोम के दोनों ओर उसके प्रबत्त श्र 
खड़े हो। गए थे । 


रोम के शत्रु 


( श्र ) 


शीघ्र ही रोम की सेनिक और प्रबंध संबंधी दुर्बललताओंं 
का भंडा फूट गया । रोम को भी श्रब उसी तरह के सिद्ध- 
. .. ,. . हस्त शत्रओं का मुकाबला करना था 
रोम की विपत्तियां हर 4 
जिस प्रकार पहले ओऔरों का उसका 
मुकाबला करना पड़ता था । शेम में अब वे नागरिक नहीं थे 
जा अपने खतेों का छाड़ छा!ड्कर देश के लिये ल्डने जाते थे । 
इस समय ते कंवल्ल भाड़ के टट्ट! डी शेष रह गए थे । २४० 
से २६७ ई० तक राम चारों ओर पद पद पर हारता रहा । 
२५१ ई० में सम्राट्‌ डेशस (!)"०7७ ) गॉथ लोगों की लड़ाई 
में मारा गया । उसक पुत्र ने कर देना स्वीकार कर लिया | 
इसके अनन्तर फ्रकों ने स्पेन का दबा लिया और गॉाँथें ने एशिया 
माइनर और ग्रीस का सत्यानाश किया । पशियन लोगों ने 
आरमीनिया पर हाथ मारा। सम्राट वैज्ञीरियन (५०।॥7ं७ ) 
(२५३--२६० ई० ) ने पूवे की ओर आक्रमण किया, परंतु 
वह हार गया और परश्शियनों ने उसे कैद कर ल्िया। कहा 
जाता है कि उसे जंजीरों में जकड़ा गया था; और पर्शियन राजा 
जब घोड़े से उतरता था, तब उस पर पैर रखकर उतरता था ! 
जब वह मरा, तब उसकी खाल्न पर्शियन मंदिर में रक्खी गई । 
इन पराजयों से साम्राज्य की दशा दिन पर दिन बिगडने 
लगी । गैलीनस  ( (धी।णा॥8 ) ( २६०--२६५ ई०; 
जा उपयुक्त राजा का पुत्र था ) के समय में, रोम में ठगों 
का एक कुंड पेदा हो गया, जिसक॑ सदस्य अपने को सम्राट 
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कहते थे । वास्तव में इस समय साम्राज्य ढुकड़े टुकड़े हो 
गया था और प्रत्येक सेना अपने अपने नेता को राजा उद्घो- 
षित करती फिरती थी । इस समय देश के प्रबंध की दशा 
सुधारना कठिन ही नहीं अपितु असंभव था । 

इस समय एक बार फिर रोम में शक्ति का संचार हुआ । 
गेलीज्स की मृत्यु पर एक वीर सिपाही कछौडियस ने राज्य 
प्राप्त किया । यह इलज्ञीरिया का रहने- 
वाला था | इसने गाथ लोगां का (२६८ 
से २७० ३०) देश से बाहर निकाल दिया । 
इसके पश्चात्‌ दूसरा इल्तो रियन, जिसका नाम आरेल्वियन (.५ प6- 
॥७॥) था, राज्य पर बैठा । इसने गाथ लोगों को डेशिया दे 
दिया ; क्‍योंकि इसकी सम्मति में इस प्रांत के रखने से रोम 
का काई लाभ न था। इस प्रकार इसके समय में फिर डेन्यूब 
नदी रोसन साम्राज्य की सीमा हो गदईे। आरंलियन फिर 
साम्राज्य को एक छत्र के नीचे ल्ाया। इसके समय में रोम 
में फिर प्राण श्राए। फिर उसी प्रकार की शक्ति इसमें आने 
लगी, क्‍योंकि इसका नेता वीर और प्रबंध उत्तम हो गया था। 
परन्तु प्रबंध में जरा सी भी कमजोरी आने पर सीमा के शत्रु 
प्रान्तों में लुट खसेट करने लग जाते थे । इस प्रकार पश्ब भी 
रोस की शक्ति का क्रम से हास हो रहा था। यद्यपि इस 
समय रोम स्वस्थ प्रतीत होता था, परन्तु यह स्पष्ट प्रकट होता 
था कि उसका स्वास्थ्य देर तक ठीक नहों रह सकंगा । 


इृत्तीरियन साम्राज्य 
(॥]7क्‍8॥॥ दि | 


१३--डायाक्लीशन ओर कांस्टेन्टाइन 
क्रत परिवतेन 


डायोक्ल्लीशन ने शासन संबंबी विधियों में बहुत परिवतैन 
किए । उसका पिता राम में दास था । उसने पअ्रपनी योग्यता 
से ही सेना में इतना उच्च पद पाया था। डसे सिपाहियों ने 
सम्राट्‌ बनाया था और उसके वे भय दूर कर दिए थे जो प्राचीन 
राजाओं को होते थे । इसने सलिंहासन पर बैठते ही देखा कि 
मुझे कान कान काये करने चाहिएँ । सब से पहला काम जा 
डसे सूकरा, वह अपनी सीमा को शत्रुओं से बचाना था। और 
दूसरा काये सिपाहियों से राज्य को बचाना था । उसने साचा 
कि श्रगर राजा श्रपनी शक्ति का कुछ कुछ बांट कर कार्य करे 
ते वह अच्छी तरह काय सम्पादन कर सकेगा | उपने वीर 
सेनापति मैक्सिमियन ()| 85007) ) का अपना साथी चुना । 
इस सेनापति का आगस्टस की उपाधि भी प्राप्त थी। इसके 
स्राथ ही उसने सीजर उपाधिधारी दे। सेनापतियां का (जिनके 
नाम गेलिरियस श्रोर कानस्टेंटियस थे ; भी इस काय में 
शामिल कर लिया । इन सीजरों का पद उतना अच्छा नहीं 
था जितना कि आगस्टस उपाधि-घारियां का था, परंतु ये 
लोग भी आगस्टस की उपाधि पाने के उम्मेदवार थे | 
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इस प्रकार अब से रोम राज्य का शास्नन चार व्यक्ति 
करने लगे । थ्‌ स, मिस्र और एशिया पर डायेक्लोशन, इटली 
और श्रक्रिका पर मैक्सिमियन, नौला 
सिपाहियों की शक्ति . म्‌ 3300 
लक स्पेन और ब्रिटेन पर कान्स्‍्टे'टियस तथा 
डेन्यूब के आस पास की रियासतों पर 
गेलिरियल शासन करता था। इन चार व्यक्तियों ने सब 
प्रकार के उपद्रव शान्त कर दिए ओर सिपाहियों का सीमा 
प्रान्तों पर दीवारें बनाने की श्राज्ञा दो। राइन और डेन्यूब नदियों 
के किनारें पर तथा परशिया की सीमा पर बड़ बड़े किल्ले तथा 
लड़ाई के लिये छावनियाँ बनाई गई' । उन पर सिपाहियों का 
नियुक्त किया गया। इस प्रकार कुछ देर के लिये रोम में 
शान्ति हो गई और असभ्य श्राक्रमण कारी दबा दिए गए | 
इस प्रकार डायाक्ल्लोशन की यह शासन विधि सफल 
हुईं, क्‍्यांकि इसमें चार शक्तिशाली पुरुष मिलकर काय्य करते 
थे; और जब तक इस शासन-प्रणाली के अनुसार काय्य 
किया गया, तब तक सिपाही लोग सवैधथा उनके वश में रहे । 
सिपाही लोग डरते थे कि प्मगर हम उनमें से किसी एक का 
मार देंगे, ते शेष अन्य सेना लेकर हम पर आक्रमण कर देंगे। 
इस प्रकार उल्लटे हमें ही दण्ड मिल जायगा श्रार राजा का 
कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस समय से सेनाए सम्राटों 
के आज्ञानुसार चलने लगी और बहुत दिनों फे पीछे फिर एक 
बार लोगों को शान्ति के वास्तविक सुख का अनुभव होने लगा। 
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इन सब परिवत्तनों के साथ साथ रोम में भी परिवत्तन 
हुआ। यह परिवत्तेन इस रूप में हुआ कि रोम का राजधानी 
के रूप में नाश हे। गया, अर्थात्‌ अब 
वहाँ राजधानी न रह गई। यद्यपि 
सिनेट वहीं रहती थी, पर राजा ज्ञोग वहाँ नहीं रहते थे । 
उन्होंने अपने लिये दूसरे उत्तम और सुरक्षित स्थान दूँ ढ़ लिए । 
वे चाहते थे कि असभ्य जातियों के आक्रमणों की शंका होते ही 
दम वहां पहुँच सकें। इसी लिये डाये।क्‍लीशन ने एशिया 
माइनर के निकामीडिया नामक स्थान में निवास करना आरम्भ 
किया ओर मैक्सिमसियन ने मिल्लान में डेरा लगाया। यह 
काई छेटा मोटा परिवत्तन नहीं था। पाठकों ने देखा होगा 
कि शुरू शुरू में सम्राट लोग रोम के मैजिस्ट्रेट तथा सेना के 
सेनापति होते थे . परंतु इन सम्राटों के हो शासन काल में राम 
ग्रौर अन्य प्रांतों में समानता आती गई। रोम की मथ्यांदा 
श्रव अ्रन्य प्रान्तां से बहुत उच्च नहीं रह गई थी । अब यह 
जरूरी नहीं रह गया था कि शासन का काये खास रोम में हो 
रहे | भ्रब यह साम्राज्य के चाहे जिस भाग में जा सकता था | 

जब से सम्राटों ने राम में रहना छोड़ा, तब से उनमें यह 
शक्ति झा गई थी कि वे रोम के रीति-रिवाजों में परिवत्तंन कर 
सकें। पहले राम में सम्राट साधारण 
नागरिक के अधिकारों का ही भाग करता 
हुआ रहता था और उसकी रहन सहन भी सादी हो होती 


ौक] वि [0 
रोस से राजधानी उठ गई 


सम्रायें की शान शोकत 
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थो। परंतु यह सादगी अन्न धीरे धीरे दूर हो चुकी थी। 
जब हम डायेक्लीशन की शान देखते हैं, ते हमारे आश्चय 
का पारावार ही नहीं रहता । उसके कपड़ां की शान 
अनेखी थी और वगेर बहुत से नाकरां के श्रोमान्‌ से बाहर 
हो नहीं निकल्ला जाता था । वह शझ्रपनी प्रजा के सम्मुख 
बहुत ही कम आता था और बिना शान शाकत के कोई कास 
हो न करता था। इसलिये ज्ञोगों क॑ मन में यह विचार 
उठने लग गया कि राजा हमसे भिन्न प्रकार का उच्च मनुष्य हे । 
उसके सामने हमें बहुत नम्र होकर बोलना चाहिए और 
उसका शअादर करना चाहिए। राजा क॑ नोकरां क॑ नाम भी 
बड़ी पदवियों की भांति प्रयुक्त होने लग गए थे। उनका 
महत्त्व प्राचीन कान्सल्लरां ओर सिनेटरं के नामों से भी बढ़ 
गया था ; यह दूसरा बड़ा परिवत्तन था जो डायोक्लीशन ने 
किया था; और इसक कारण सिपाहियों श्र सम्नाटों में 
मयांदा का अतीव भेद आ गया था | अब वे ल्लोग उसे अपने 
में से नहीं समझते थे। वे उसे बड़ा समकभकर उसकी 
आज्ञा का पाक्षन करते थे । 

यह एक नई राजविधि थी जा डायाक्लीशन ने प्रचलित 
की थी । पीछे श्ानेवाले श्रन्य राजाओं ने इसे आर भी शआगे 
बढ़ाया | दूसर, डाये।क्लीशन इस लिये 
भी प्रसिद्ध है कि उसने अपने आप राज्य 
त्यागकर एकांत वास करना पसंद किया था। उसने २१ वर्ष 


डायेक्लीशन का राज्य-व्याग 
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तक कठिन परिश्रम करके अपने कार्य का निवांह किया था ! 
३०४ ३० में जब उसका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने क्वगा, तब 
उसने अपनी प्रजा श्रौर सेना के सम्मुख अ्रपना राजकीय वेष 
उतार दिया। वह अपने एक महत्त में निवास करने लगा। 
परंतु वहाँ रहते हुए भी उसे शान्ति प्राप्त न हुई; क्योंकि इन 
वर्षों में सीजर तथा आगस्टस में लड़ाई झगड़े शुरू हे! गए थे 
जे। ३२३ ई० में जाकर शांत हुए । 

इसी समय फ्लेवियस वेलिरियस कांस्टेंटिनियस (!"४४४७४ 
१ 9कंत& (ा5॥0॥॥॥758 ) नामक व्यक्ति कांस्टेंटाइन दी 
ग्रट के नाम से राजपद पर आरूढ़ 
हुआ । यह कांस्टेंटिनस सीजर का पुत्र 
था। अपने पिता की मृत्यु पर यह ब्रिटेन की सेनाओं का 
सीजर बनाया गया था। यह वीर और बुद्धिमान था तथा 
अ्रपनी शक्तियां का विकास करना जानता था । इसी कारण 
इसने एक एक करके सब योद्धाओं का जीत लिया और 
३२३ ई८ में राज्य का अधिकारी बन बेठा । 

जिस समय ये सब परिवत्तन हो रहे थे उस समय 
इंसाई मत का प्रचार भी बड़े वेग से हो रहा था। गिरजाओं 
तथा अन्य धमेमंदिरों की क्रमश: वृद्धि 
हो रही थी । हम पहले बतल्ला चुके 
हैं कि सम्राट्‌ लोग ईसाइयों से प्रसन्न नहों रहते थे, ्रौर यही 
कारण था कि उनमें से बहुतें का नीरो ने कत्ल करवा दिया 


५-५ हे श्र 
कांस्टटाइन दी ग्रट 


ईसाई धर्म का प्रचार 


( १८र ) 


था। बीच बीच में कितने ही राजाओं ने इंसाइयों का पूरी 
तरह से दबाने का भी यत्न किया था। वे समभते थे कि 
इंसाई लोग राजद्रोही हैं और लोगों को नियम भंग करने के 
लिये उत्तेजित करते हैं। वे नहीं समभते थे कि ऐसे भी 
आदमी हो सकते हैं जिनका धमे सर्वोेसाधारण के धम से 
भिन्न हो । वे नहीं समझते थे कि इस्राइयां क॑ कुछ निज के 
ओर नए सिद्धांत हैं। वे ते चाहते थे कि राजकीय उत्सवों 
में तथा साधारण त्योहारों में सब लोग आया करें। परंतु 
इसाई लोग ऐसा नहीं कर सकते थे: ओर यही कारण था 
कि राजा लोग समय समय पर उन पर अद्याचार करते थे । 
चाहे काई अच्छा राजा हो या बुरा, वह इसाइयों पर हाथ 
चलाना पाप नद्दों समझता था । सभी यह समभते थे कि 
ये राज द्रोही हैं और आन्दोलन करनेवाले हैं। ट्राजन, 
डेशियस ( 002८ ७४ ) श्रार वेल्रियन ( ४४।०॥४७॥ ) आदि 
सब इसी प्रकार के राजा थे। पर तु डायाकछोशन इन 
सब से बढ़ा हुआ था । इसके समय में ३०३ से ३१३ ई० 
तक समस्त साम्राज्य में जहां तहाँ इंसाइयों का वध किया 
गया । परंतु यह अंतिम ही बारी थी। इस बार भी इंसा- 
इयों ने दिखा दिया था कि हम राजाओं की प्रपेक्षा भ्रधिक 
टढ़-प्रतिज्ञ हैं और अपने धरम के लिये मर सकते हैं। सारे 
साम्राज्य में सभी लोग राजाओं का सिक्का मानते थे । केवल 
ईसाई ही ऐसे थे जो राजाओं के दृत्थे नहीं चढ़े । इसलिये 


( १७८० ) 


स्वतंत्रता के अ्भिन्लाषी ज्ञोग भला आकर इंसाइयों में सम्मिलित 
होने लगे ' पुराने सभी धमे नष्ट हो। चुके थे । उनके विषय 
में न काई कुछ जानता था और न मानता था। दुःख- 
पीडित रोमन लोग बहुत दिनों से कोई धम्म ढूँढ़ रहे थे; 
ग्रार इधर इस्राई लोगों के खाहस तथा पवित्रता ने उनके 
धर्म की प्रशंसा प्रत्येक मनुष्य की जिह्ा पर चढा दी थी, 
इसलिये सब लोग आ शझाकर उसमें शामिल होने लगे। परि- 
णाम यह हुआ कि अत में कांस्टेटाइन को राज्य की रक्षा के 
लिये यह अ्रवश्यक जान पड़ा कि वहद्द इंसाई धर्म का राजधर्म 
बना ले; ओर उसने ऐसा ही किया | 
कांस्टेंटाइन ने केवल ३२३ इ० से ३३७ इ० तक राज्य 
कियाथा | वह पहला राजा था जिसने रोमन साम्राज्य का धर्म 
की निज मा परिवर्तित किया । इस घेम परिवेतन 
के साथ साथ रेम में ओर भी कई बड़े 
बड़े परिवत्तेन हो गए जिन्होंने रोस का हड़ बना दिया। 
इंसाई धम्म ने लोगों का परस्पर प्रेम-सूत्र में बाँध दिया, जे। 
रोम के लिये उस समय के विचार से बहुत ही आवश्यक था , 
कांस्टेंटाइन का डायेक्लीशन के किए हुए परिवत्तेन तथा 
उनके लाभें का ज्ञान था, अतएव उसने 
इन परिवतेनों को और भी अधिक 
बढ़ाया । उसने यह सोचकर कि शाम 
में फिर पुराने विचार प्रबल द्वो जायेंगे, नई राजधानी बस्ाई । 


कांस्टटाइन द्वारा नए 
रोम की स्थापना 


( ११ ) 


उसने इस शहर का नाम कांस्टेंटीनापल ( कॉस्टेंटाइन का 
नगर ) रखा । यह नगर थ स॒ के अतरीप पर बसा था जिसका 
एक सिरा कृष्ण ख्रागर में गया हुआ था। यह नगर एशिया 
के अत्यंत समीप था तथा इसके निवासी ग्रीक या यूनानी 
भाषा बोलनेवाले थे। अगर हम विचार करें कि उसने राज- 
धानी का एशिया के समीप क्यां बसाया, ता हमे इसका कारण 
ज्ञात हो जायगा। इसका कारण यह था कि एशियावासी 
सदा एक राजा कं नीचे रहे थे और उन्हें प्रजासत्तात्मक राज्य 
का कुछ भी ज्ञान न था; और कॉस्टेंटाइन चाहता था कि मैं 
भी एक शक्तिशाली राजा बनूं । रोम के प्राचीन विचारों से 
छुटकारा पाए बिना किसी का स्वेच्छाचारी सम्राट बनना 
कठिन था । एक नए नगर को रोम का स्थान दे देने से वह इन 
सब भगड़ां से बच सकता था | रोम नगर में ये सब बातें संभव 
न थीं, क्यांकि वहाँ की अंतरंग सभा न होते हुए भी बहुत कुछ 
थी। कांस्टेंटिनोपल में भी सम्राट ने एक अंतरंग सभा बनाई, 
परंतु उसमें उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही सदस्य रखे । 
रोम की अंतरंग सभा, कुलीन मंडक्ष तथा स्वतः रोम से 
छुटकारा पाकर कांसस्‍्टे टाइन ने सेना की शक्ति का भी घटाने 
दिल का यल्न करना प्रारंभ किया । उसने 
5. 2 प्रत्येक सेनापति के अधीनस्थ सैनिकों 
साम्राज्य म॑ परिवत्त न हि म 
की संख्या बहुत ही अधिक घटाई । 
उसने सैनिकों का भी दे भागों में विभक्त किया। प्रथम 


( रच ) 


भाग को जहाँ साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिये 
भेजा, वहाँ द्वितीय भाग को नगरों के प्रबंधाथे रखा । यही 
नहीं, उसने बड़े बड़े प्रांतां को भी छोटे छाटे जिल्तें में विभक्त 
कर दिया। प्रति १३ जिलों पर चार राज्याधिकारी नियत 
किए गए जो जिलों के कार्यो' के संबंध में सम्राट के सम्मुख 
उत्तरदाता थे। इन कार्य्या' से सम्राट की शक्ति बहुत ही 
अधिक बढ़ गई। पर'तु इस प्रकार के प्रबंध में सम्राट को 
ग्रनेत धन व्यय करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि 
साम्राज्य की प्रजा पर बहुत ही अधिक कर लगाए गए जिनके 
देने में प्रजा सबंथा असमथे थी; क्योंकि अधिकांश लोगां के 
घर बार प्राय: असभ्यों के द्वारा लूट लिए जाते थे। वे कर 
देते ही कहाँ से ! 

कॉस्टेन्टाइन की मृत्यु के अनंतर ३६३ ३० तक उसी का 
परिवार रोमन साम्राज्य पर शासन करता रहा। उसके 
परिवार में सबसे मुख्य तथा शक्तिशाली 
सम्राट फु वियस काडिस जूलियन हुआ | 
उसी के भतीजे ने जमेनों का साम्राज्य की सीमा से बाहर 
निकाल्न दिया था। जूलियन मूत्तियूजक था। उसने इसा- 
इयें को संपूणो राज्याधिकारों से प्रथक_ कर दिया था। वह 
बड़ा वीर था। उसने इरानियां को बहुत से युद्धों में पराजित 
किया था। उस्रके बहुत यत्ञ कर्ने पर भी मूत्तिपूजा का 
उद्धार न है। सका। नगरों में ते इंसाई धर्म प्रबल्त हो ही 


जूलियन 


( १ <€३ ) 


गया था; जूलियन के समय तक केवल ग्रामें में ही मूत्तिपूजा 
कीं मुख्यता रद्द गई थी । 

पाठकों को रोम के पूर्व वर्णित इतिहाख से ज्ञात दो गया 
होगा कि किस प्रकार लगातार १४० वर्षो" से जमेन लोग 
रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करते रहे 
ओर दिन पर दिन शक्तिशाल्ली द्वोते जाते 
थे। इन्हीं दिनों पूर्वीय देशों में हणों ने गाल ल्लोगों पर 
आक्रमण किया । उनसे पराजित होकर गाल लोग रोमन 
साम्राज्य पर आ टूटे। सम्राट थियोडासियस ने बड़ो 
बुद्धिमत्ता से साम्राज्य का गाज्ष लोगों से सुरक्षित किया 
छोर अपने ही कई प्रांतों में शांति से उनको बस जाने 
की ग्ाज्ञा दे दी | 


असभ्यों का आक्रमण 


रोा---१३ 


१४--साम्राज्य में अलभ्य जातियों का निवास 


थियोडासियस अंतिम सम्राट था जिसने संपूर्ण साम्राज्य 
पर शास्नन किया । उसकी मृत्यु के अनंतर सारा साम्राज्य 
उसके दे पुत्रों होनोरियस तथा आर्कि- 
डियस में बेंट गया। होनोारियस 
अभी ११ ही व का था और स्टिलिको 
नामक एक वीर सज्जन के संरक्षण सें था। जब तक 
वह जीता रहा, तब तक उसने साम्राज्य को गालों के 
आक्रमणों से बचाया | परंतु ४०८ ई० में प्लोनेरियस को 
उसकी उन्नति तथा शक्ति पर संदेह हो गया; अतः उसने 
उसकी मरवा डाला। स्टिलिकोा के मरते ही साम्राज्य में कोई 
ऐसा। वीर व्यक्ति न रहा जो गाधथ लोगों के रोकने में समथे 
होता । इस असभ्य जाति ने अपने राजा अलफी की 
अधोनता में ७१० ३० में रोम को घेरा श्लौर उस पर अधिकार 
कर लिय[। रोम को जीतने के अ्रसंतर वह मर गया ओर 
उसके स्थान पर अथाल्फ राज्य पर बेठा । उसने रोमनों से 
बहुत कुछ सीख लिया था, अतः उसने साम्राज्य का गाथ 
में परिवत्तित करने के स्थान पर रोमनों के साथ मित्रता 
कर ली ओर अपने अनुयायियां को वहीं बसा दिया। यहाँ 
पर बस न करके उसने होनारियस की बद्दन फे साथ विवाह 


स्पेन में गाथ लेगों 


का निवास 


( १७५४५ ) 


भी कर लिया और स्पेन तथा फ्रांस से जमेनें का निकाल बाहर 
किया | वह पझपने आपको रोमन खाम्राज्य का एक राज्याधि- 
कारी प्रकट करता था; परंतु वास्तव में उसने रोमन साम्राज्य 
में गाथ जाति का एक उपनिवेश बसा दिया था । 

अ्रभी बतलाया जा चुका है कि गाथ लोगों ने रोमनें के 
साथ बुरा बरताव नहों किया था, बल्कि वे उनके साथ ही 
मिलकर रहने लगे थे। परंतु हृणों 
ने ऐसा नहीं किया । वे अपने सम्राट 
एट्रिला ( ७३३--५३ ई० ) के सेनापतित्व में खारे युरोप पर 
आ टूटे। ये रोम के बड़े भारी दुश्मन थे। जहां ये हूथ 
लोग गए, वहीं उजाड़ कर डाला। एडट्विला ने ७४१ ई० में 
गाल पर आक्रमण किया, पर वह गाथों तथा रोमनों की 
खम्मिलित सेना से पराजित हुआ | सोभाग्य से वह दे ही 
वर्ष बाद मर गया और सारी हूण जाति तितर बितर दे गई । 

इन्हों दिनों में संपुणे युरोप पर असभ्यों ने आक्रमणों का 
ताँता लगा दिया था । दक्षिणी फ्रांस तथा स्पेन में 
गाथ, उत्तरी गाल में फ्रक्स, त्िटेन में 
अआग्ति, और अफ्रिका में बंडाल बस गए 
थे। इसी प्रकार इटली को जमेनों ने अपने अधिकार में कर 
लिया था । यद्यपि उनके सेनापति अपने आपको रोमन 
सम्राट का राज्याधिकारी ही कहते थे, पर वास्तव में वे जो 
चाहते थे, वही करते थे । 


हुणां का आक्रमण 


गअसभ्यों का निवास 


( १८४६ ) 


इस विक्षोभ के समय रोमन साम्राज्य के पूर्वीय देश 
अत्यंत शांति में अपने दिन बिता रहे थे । एट्रिक्षा भर उसके 
पर्वीय देशों में सन यों ने गालों पर प्राक्मण करकं जैसा 
उत्पात मचाया, वैसा उन्हें।ने पुर्वीय देशों 
में नहीं मचाया था। इन्हीं दिनों में 
यूनानियों ने घ्मशास्त्र ( ११७००।०2४ ) का आविष्कार किया; 
क्योंकि उनके पास धम्म-चर्चा करने के लिये पर्याप्रसमय था। 
वे त्लोग असभ्यों से सवेथा प्रथक रहे । परंतु युरोप के 
पश्चिमी भाग में यह बात न थी; क्योंकि वहद्दों के निवासी 
उन असभ्यों से शीघ्र ही मिल गए, जिन्हेंने उन पर 
ख्राक्रमण किया था । 
जिस समय रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग असभ्यों के 
कारण टुकड़े टुकड़े हा गया, उस समय उसका पूर्वीय भाग 
बहुत कुछ संघटित रद्दा | सम्राट्‌ जस्टी- 
नियन के समय में रोमन साम्राज्य फिर 
बहुत कुछ बढ़ गया । उसने श्रपने प्रसिद्ध सेनापति वेलिसेरि- 
यस के द्वारा फारस को हराया और अफ्रोका को जीता। 
यही नहीं, उख्नने सिसली का अपने अधीन किया श्रार इटली 
से गाथ क्ञोगों को बाहर निकाल दिया। इससे जस्टीनियन 
रोम और कांस्टेंटिनेपल दोनें हो का अधिपति हो गया। 
परंतु वह अधिक समय वक अपने पद पर न रह सका, क्योंकि 
भ६८ ई० में जमंन जाति के एक भाग लंबाडज ने इटली के 


साम्राज्य 


जस्टीनियन का राज्य 


( ₹<७ ) 


उत्तरीय भाग को विजय कर लिया | इन्हीं दिनों में पशियन 
भी प्रबक्ञ हो गए थे और हथों के ढ'ग की श्रवर्ज नामक एक 
जाति डेन्यूब के तट पर आ बसी थी । इस श्रवस्तर पर राम 
को पुनः ईश्वर ने बचाया | सम्राट्‌ हाराक्लियस अपने समय 
का हनीबाल था। उसने चार वर्ष तक इरानियों को एक के 
बाद दूसरे श्रनेक युद्धों में पराजित किया और उनकी शक्ति 
सदा के लिये नष्ट-भ्रष्ट कर दी। उसी के समय में अरब 
लोग भी दुबेल हो गए थे । 

अन्य विपत्तियों के सटश राम के लिये अरबवालों ने भी 
एक नई विपत्ति का बीज बा दिया । अरब में प्रसिद्ध सुधारक 
मुहम्मद का समुत्यान है। गया था। 
इधर उधर बिखरे हुए अरबनिवासी 
मुहम्मद के भंडे के नीचे इकट्रे हो गए और हूणों के सहश ही 
विजय करने लगे । हूणों में श्रौर इनमें बड़ा भारी अंतर था; 
क्योंकि हूण क्लोग ते प्पने राजा के मरते ही तितर बितर हे। 
गए थे, पर भ्ररबवालों के संबंध में यह बात नहीं थी । अरब- 
वाले बहुत समय तक एक दूसरे से प्रथक नहीं हुए। यही 
कारण था कि रोमनों के हाथ में सीरिया, मिस्र तथा अ्रफ्रिका 
फिर कभी न आए | इन पर चिर काल तक मुसलमानों का 
ही प्रभुव रहा और अभी तक है। अरब-निवासियों ने 
स्पेन को भी जीतना चाहा; परंतु ७३२ ई० के संसार-प्रसिद्ध 
युद्ध में गाल के राजा चाल स माटल ने इनका बहुत बुरी तरह 


अरबों की विजय 
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से पराजित किया | सम्राट्‌ लिया तृतीय ( ७१७--४१ ई० ) 
का इन्हीं दिनों में पाप से कगड़ा हे! गया, इससे इटली का 
प्रदेश भी रोम से प्रथक्‌ हो गया। इटली और पोप के बीच 
चिर काल तक झगड़े चलते रहे । परिणाम यह हुआ कि 
८०० ई० में अपने क्पापात्र गाल् के राजा चालू स दी ग्रेट को 
पोप ने रोम का सम्राट बना दिया। इससे पहले प्राय: पोप ही 
रोम का शासन करता था औरर स्वयं कांस्टंटिनेपल में रहता था। 
इन्हों दिनों में संपुणे साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो 
गया। इसका कारण यह था कि कांस्टेंटिनोपल का राजा 
आज व्वाश व वियाई अपने आपकी रोसन जला का उसी 
प्रकार सम्राट्‌ उद्वेषित करता 
था जिस प्रकार कि रोम का सम्राट्‌। पिछल्ले दिनों में 
पश्चिमी रशेमन साम्राज्य का पवित्र रोमन साम्राज्य” नाम 
पड़ा; और उसका सम्राट जमेनी का राजा होता था। वह 
संपूणे पश्चिमीय युराोपीय जातियों पर अपना राज्य समझता 
था। परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया श्रार उसकी शक्ति 
घटती गई, त्यों त्यों उसके हाथ से देश निकलते गए ओर 
खतंत्र द्वोते गए। इसी को भिन्न भिन्न जातियों का उद्भव 
समझना चाहिए | 
पूर्वीय रोमन साम्राज्य की चिर काल 'तक तुक्कों से लड़ाई 
होती रही; परंतु १४५३ ३० में तुके लोगों ने इनका पराजित 
किया और उसकी राजधानी कॉ्टेंटिनोपल को अपने भ्रधोन 


( !१र्र्द ) 


कर लिया और उसको तुर्की साम्राज्य की राजधानी बना दिया, 
जा अब तक ज्यां की त्यां ही चली आ रही हैें। 
उपरि-लिखित विवरण से पाठकों की ज्ञात हो गया होगा 
कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य के टुकड़े टुरड़े हो जाने पर 
वत्तमान कालीन युरोेपियन जातियों की 
सृष्टि हुई । राम की शक्ति इतनी अधिक 
थी कि उसका एक दम से नाश न दो सका। हाँ, वह खय॑ ही 
शने: शने: क्षोप होता चला गया । यही कारण है कि यह नहीं 
कहा जा सकता कि रोस का इतिहास कहा पर समाप्त होता है। 
युराप की प्रत्येक जाति रोम की ऋणी है। अभी तक 
युरोपियन जातियों क्ली भाषा में लैटिन क॑ शब्द पर्याप्र मात्रा में 
हैं। जिन दिनों राम की राजनीतिक शक्ति लुप्त हो गई, 
उन्हों दिनों उसकी घार्मिक शक्ति अत्यंत अधिक हो गई । 
इंसाई मत का वह केंद्र था और पाप का भी वहां पर निवास 
था। सुधार ( 00/७॥7॥8/)॥ ) काल में यूरोपियन जातियों 
ने रोम की इस शक्ति पर भी कुठाराघधात किया । इतना होने 
पर भी युरोपियन जातियों मे अब तक पोप का मचत्त्व है, 
यद्यपि उसकी राजनीतिक शक्ति कुछ भी नहीं रह गई है। 


रोमन साम्राज्य का प्रभाव 
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मनोरंजन पुस्तक-माला 


अपने ढंग की यह एक ही पुस्तकमाज्ला प्रकाशित हुई है 
जिसमें नाटक, उपन्यास, काव्य, विज्ञान, इतिहास, जीवन- 
चरित आदि सभी विषयों की पुस्तक हैं। यों ते हिदी में 
निद्य ही अनेक प्ंथ-मालाएं और पुस्तक-मालाएँ निकल रही 
हैं, पर मनोरेंजन पुस्तकमाला का ढंग सबसे न्यारा है। एक 
ही आकार प्रकार की और एक ही मूल्य में इस पुस्तकमाला 
की सब पुस्तके प्रकाशित होती हैं। इसकी पनेक पुस्तक 
कोसे और प्राइज बुक में रखी गई हैं; शओऔ्रौर नित्य प्रति इनकी 
माँग बढ़ती जा रही है। कई पुस्तकों के दे दे, तीन तीन 
संस्करण दो! गए हैं। इसकी सभी पुस्तक योग्य विद्वानों 
द्वारा लिखवाई जाती हैं। पुस्तकों की प्रृष्ठ-संख्या २००-३०० और 
कभो कभो इससे भी अधिक होती है | जिलल्‍द भी बढ़िया होती 
है। इन पुस्तकों का मूल्य १।) है और रथायो ग्राहकों से ॥|5-), 
जो पुस्तकों की उपयोगिता और पृष्ठ-संख्या श्रादि का देखते हुए 
बहुत ही कम है। श्राशा है, हिंदी-प्रेमी इस पुस्तकमाला को 
अवश्य अपनावेंग और स्थायी ग्राहकों में नाम लिखावेंगे | 
अब तक इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर आगे लिखो पुस्तकें प्रका- 
शित हे चुकी हैं। विवरण उस तरफ देखिए । 


( ४३ ) 
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